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भिन्न मिन्न प्रचालेत धर्मों की दश्सि 
छत अछत का विचार । 
माग९ था। 


(१ ) हिदुधर्म--चार वर्णों में आपस भें किस प्रकार व्यवद्दार 
होना चादिए इस बात का विचार हिन्दुर्म के अनुसार फरना 
, है। इस बात का छुछ विचार पहले हो चुका है, परन्तु यदि दूसरे 
धर्मो के साथ भी इस धर्म के मतो का विचार हो तो अनुचित न 
दोगा। ईसाई या ईस्लाम धर्म के सदश हिन्दू धर्म अत्पकाल 
व्यापी नहीं है, बरन्‌ सय धर्मी से प्राचान है। जब जब विद्यार- 
क्रान्ति देश में हुई तथ तब बडे और विचारशील पुरुषों के विचार 
तथा स्वार्थी ज्ञोबों के बिचार भी इस धर्म में मिल गए। यथा 
प्राचीन प्रस्थों में उदारता के विचार नजर आते हैं। परन्तु आधु- 
निक एथां में संकुचित विचारों की वृद्धि होती गई है। ध 
सय धरम प्रन्थों में प्राचीन श्रन्थ चेद्‌ हैं। उन में चोर, लुटेरे, 
डकैत आदि दृस्युओं को सजा देने की आएाएं हैं। आज 
जिप्त प्रकार इनकी अलग जातिया मानी ज्ञातों हैं वैसी 
जातिया उस समय नहीं थी। वेदों से यदहुत अधिक अर्था- 
चीन प्रथ मद्राभारत है | उसमें भी दस्यु की अलग जाती नहों 
६:। 


ड् छूत और अछूत । 


मानी गई किन्तु यद्द बताया है कि जो छोग चोरी करते हैं तथा 
समाज को उपद्व पहुंचाते हैं वे दस्यु हैं। 

डस्यन्ते मानुपे लोके सर्ववर्णपु दस्यवः 

लिंगान्‍्तरे बर्तमाना आशभ्रमेपु चतुप्वापि॥ २३॥ 

मद्दामारत शांति० अ० ६५ 
मांघानता ने कद्दा है-- “ मनुष्य समाज के चार्यो वर्णों में तथा 

चार्रों आश्रमों में दस्यु नजर आते हैं जिन के चिन्द्र मिन्न मिन्न 
हैं। ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्रों में और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
घानप्रस्थ तथा संन्यास चार आशचर्मो में दस्यु हैं। इस का भाव 
स्पए्ट द्वी है कि जिन लोगों में दस्यु के गुण हैं थे दस्यु हैं। पदले 
इस अर्थ का एक बचन आगया है कि जिन में ब्राह्मणत्व का छक्षण 
है उन्हें ब्राह्मण कहना चादिण उसी के साथ आगे लिखा हुआ 
बचन भी देखना चादिए-- 

संध्यां स्नान जप॑ होम देवतानित्यपूजनम्‌ | 

अतिथि चैंश्वदेव॑ च देवब्राह्मण उच्यत ॥ 

शाके पन्ने फले मूले बनवासे सदा रतः 

निरतों अहरहः भ्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते॥ ३॥ 

चेदान्तं पठते नित्यं स्यखंगं परित्यजतू। 

सांप्ययोगविचारस्थः स विध्रो द्विज उच्यते॥ 8 ॥ 

अस्त्राहताश्व धम्वानः संग्रामे सर्वंसन्मुखे । 

आर्म्मे निर्जिता येन स विप्रः क्षत् उच्यते ॥५॥ 

कृषिकर्म रतो यश्थ गयां च परिपालकः । 

व(णिज्यव्यवसायश्व स विप्नो बैज््य उच्यते॥६॥ 

लाक्षाल्वणसंमिश्र कुसुम क्षीरसर्पिप ॥ 

विफता मधुमांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते॥ ७॥ 


- भिन्न भिन्न धार्मोकी दृष्ठिसि भहततः क। बिचार | छू 


चौरम्व तस्कस्श्वेद सचकों दंशकस्तथा | 

मत्स्यभांसे सदा छुब्घो विप्रो निषाद उच्यते ॥ ८॥ 
ब्रह्मतत्वं न जानाति अह्मसूत्रेण गर्वितः 

तेनेब स॒ च पापेन विप्रः पशरुदाहतः ॥९॥ 
वापीकूपतडागानां आरामस्य सर:सु च। 

निशक रोधकश्नेव स विप्री म्लेच्छ उच्चते ॥ १० ॥ 
फियादीनश्व मूर्खेश्व स्वंध्मविधर्जितः 

निर्दयः सर्बभूतेपु विप्रश्चांडाल डच्यते ॥११॥ 

“ अभिस्मृति । 

' जो हर दिन स्नान, संध्या, जप, द्वोम, देवतापूजन, अतिथि 
सत्कार, चेभ्वदेव आदि करता है उल ट्विज् को देव समझना 
चाहिए। जो वाद, मूठ फल खाकर हर रोज भ्रद्धा से काम करता 
है और जो वनवास ही में आनन्द. मानता है, उस द्विज को मुनि 
कहना चाहिए जो सब छोड फर नित्यप्रति वेदान्त का ही 
विचार करता है, जो साल्य तथा योग का विचार करता है. घह, 
बिप्र द्विजि कद्लाता हे । शस्त्र अस्च लकर यद्ध मं जा विप्र शत्रु 
को पराजित करता है उसे क्षत्रिय कहना चाहिए। खेती, गौ 
आदि पशुओं का पालन, वाणिज्य आदि काम जो करता है उस 
विप्र को बेंइय समझना चाहिए । जो छाख, लबण, सुबर्ण, दूध, 
घो, शहद तथा मांस आदि बेचता है उस विप्र को शूद्र समझना 
चाहिए। जो वित्र चौर, छुटेरा, पातकी, हिसक, मत्स्यमांस को 
आसक्ति करता है उसे निषाद कहते हं। जो ब्राह्मणत्व को 
नहीं जानता परन्तु यश्ञोग्चात का गव करता हैं उसे इस पावक 
के कारण पशु कद्दते दे $आ, यावडी, तलछाच, वगीचा, जलाशय 


इ छूत और अछूत । 


जो फ्रियाददीन दै,धर्मम्रष्ट है, मूर्ख है, निदय है तथा सब कोगों को 
डुःख देता है उस विप्र को चांडाल कदते हैं। ? 
इसमें बताया है कि गुण-कर्म-स्थभावसे किस किसको क्या नाम 
देना चाहिए। यह वचन महामारतके उस वचनकी ही पृष्टि करता है 
जिस में कहा हैं कि सब वर्णों में ग॒प्त रूपले दस्य हैं। इस से 
मालुम होगा कि त्रेवर्णिकों में जो दस्य॒ हूँ उन्हे कैसे पहिचानना 
चाहिए | यदद भी बतलांया है कि इस प्रकार दस्युकी पद्िचान हो 
जाने पर उनसे ब्राह्मण जेसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए- 
यथा काष्टमयो हस्ती यथा छमेमयो मगः | 
यख्य विप्रोड्नधीयान त्रयस्ते नाम बिश्वति ॥१५७॥ 
>मन॒० अ० २ 
ब्राह्मणस्त्थनधीयानः तुणाग्निरिब शाम्यति । 
तस्में दृब्यं न दातव्यं नदि भस्मनि हयदे ॥१६८॥ 
>मनु० आ० ३ 
* लकड़ी का हाथी, चमडेका हिरन तथा अध्ययन न करने- 
चाछा ध्राह्मण ये केवछ नामधारी हैं ।! अर्थात्‌ जिस प्रकार ऊकडी 
का द्वाती सच्चा द्वाती नहीं है उसी प्रफार जअज्ञानी ब्राह्षण भी 
बिप्र नहीं हू । इसी प्रकार:-- अज्ञाना प्राह्मण का ब्राह्मणत्व घास 
में पडी हुई अग्नि के समान थोडे ही समय में नए दो जाता है | 
इस धकार के अज्ञानी को दान न देओ क्यों कि भस्म में दृवन 
नहीं किया जाता ! ! अज्ञानी ब्राह्मण ययार्थ में घाह्मण नहों। 
इस अर्थ के ज्ञो बचन हैं वें कितने हो अलंफारिक क्‍यों न दो 
परन्तु वे सब इतना अवश्य बताते हैं कि चातुवंण्ये का मिश्थय 
शुणकम क अनुसार हा किया जाता हूं। इस बात का इन्कार 
कोई नहीं कर सकता | 


मिन्न भिन्न धर्मों की दाश्सि अछूतताका विचार | ७, 


चैदिक काल की चातुरण्य के सम्बन्ध मे जो कदपता है चह 
यह कि वे एक ही शरीर फे अवयवब॒ हैं। यद्यपि यह बात सच 
है कि स्म॒ति काल में इस भेद को स्पष्ट रोतिसे समझाया गया 
'तथापि उपयेक्त आधारों का विचार करते हुए कोई भी इस 
चात को नदीं मिटा सकता कि उन भेदों के जड में जो भाव है 
घह न्यूनाधिकवा से प्रकट हुआ हो छै। 
ब्राह्मण कालझे यश- यग में शुद्ध दीन माने जाते थे। परन्तु 
उन्हे अपनी योग्यता बढाने के साधन विद्यमान थे। और ये 
ब्राह्मणों में भी मिल्मा लिप्ट जाते थे। यह बात आगे लिखे ऋषियों 
के हाल से विदित होता है-- कबलएे लुप, पेतरेय मद्दीदास। 
पहले पहछ कचल पएलप को यक्षमंडप के ब्राह्मणों ने बाहर 
निकाल दिया था, परन्तु जब उसके मुंहसे चेदौके सूक्त सने तव 
उन्हे उसके शान का परिचय हुआ और तब उसे उन्होंने अपने 
में मिला लिया। इस कथा से यह स्पष्टतया चिद्त हो जाता 
है कि ब्राह्मण कालकी वर्ण व्यवस्था कैसी थी। इससे यह कहने 
में फोई हानि नहीं कि यद्यपि कुलकी ओर ध्यान देना आरंस 
हुआ था परन्तु नोच कुछकी नीचता ज्ञानके कारण लुप्त होती थी। 
घदान्त धर्म के अनुसार यह भाव जागत हुआ कि सब 
मनुष्य समान है ओर उन सवम एकही आत्मतत्त्व विद्यमान है। 
यह उपदेश मुक्तकंठसे किया जाने लगा कि विद्या विनयसम्पन्न 
ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चांडल पर समरदृष्टि रखना चाहिए। 
यदद धात संसार भर में जाहिर की गई कि परनमह्मकी उपासना से 
चांडालका नीचत्व नष्ट हो ज्ञाता है, तथा उसको उच्चत्व प्राप्त 
होता है । किसी प्रकार की बत न छिपाकर स्पष्ट रीतिसे यह 


बताया गया कि चातुर्वेण्य गुण-कर्म -स्वभाव से ही निश्चित किया 
जाता है। देखिए- 


€ृ छूठ भार भठूत । 


शमो दृमस्तपः शौच क्षांतिराज॑वमेव च। 
शान विश्ञानमास्तिक्यं प्रह्मकम स्वमावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शौर्य तेजो घुविददांध्यं युद्धे चाप्यपलछायनम। 
दानमीभ्वरमावश्च क्षा्ज कर्म स्वमावजम्‌ ॥ ७४३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं पेक्ष्यकर्म स्वभावजम | 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्वस्यापि स्वमाघजम्‌ ॥ ४३॥ 
भ्रीमगवद्‌ गीता, आ० १८ 
नाम, दम, तप, (ुद्धता, सहन- शक्ति, सोधापन, ज्ञान, विधान, 
आस्तिफ्य ये सब स्वभावद्दी से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। 
स्वभाव दी से उत्पन्न हुए क्षत्रिय के कर्म हैं शौर्य, तेज, धैर्य, 
दाक्षिण्य, युद्ध से न भागना, दान, तथा ईश्वए भाव । स्वभाव से 
उत्पक्ष हुए चेद्य के कर्म हैं खेती, मोरक्ता तथा चाणिज्य । शुद्र का 
स्वाभाविक कर्म है परिचर्या ।"? 
इस प्रकार स्वभाव को प्रधानता दी गई है। वेदान्त मत के 
अतु९(४९ यह स्पष्ट यताया गया हैं कि जिसका जो स्वाभाविक 
गुण दे वही उसका बण दें । शाह्मणवर्ण, जो कि सबसे श्रेष्ठ है, 
से साध्य नहीं किन्तु परमात्माफे शानसे साध्य हैं। आगे 
लिखे उपनिपद्‌ फे धचन के अनुसार यद्द स्पष्ट है कि जिस किसी 
को चह ज्ञान प्राप्त दामा उसा को वह वण प्राप्त द्ांगरा। 
बेंखिए- 


ब्रह्मणक्षत्रियत्रैश्यशूद्ा इति चत्वारों वर्णाः। 
तेपां वर्णानां ब्राह्मण एवं प्रधान इति वेदबचनानुरूपं 
स्मृतिमिरप्युक्तम्‌। तत्र चोधमस्ति को था चाह्मणों 
नाम ? कि जीव' कि देह; कि जाति; कि कर्म कि 
धार्मिक इति? तब ध्रथमों जोचो धराह्मण इति चेतू तप! 


फमिन्न मित्र धर्मो की दश्टिसे अछूतताका विचार। 


अतीतानागतानेकदे हार्नां जीवस्य एकरूपत्वात एक- 
स्पापि कर्मवशादनेकदेंद संमवात्‌ सर्वे श्ारीरिएं 
ज्ोबस्पेकरुपत्वाज्च तस्मान्न जीदो ब्राह्मण इति ॥ 
तहीं देहो ब्राह्मण इंति चेत्‌ तन्न। आचाण्डालादि- 
पर्यतानां मनुष्दाणां पांचमोतिकत्वेन देहस्य पक- 
रुपत्वात्‌। जरामरणादि धर्माधमांदिसाम्यद्शनात्‌ । 
ब्राह्मण: श्वतवण: क्षत्रियों रक्तवर्णा चेश्यः पीतवर्णः 
शुद्ध कृष्णबण इति नियमाभावात्‌ । पित्रादिशरीरद्हने 
पुत्रादीनां बह्महन्यादोपसंभवाच्च ॥ तस्माक्ष देद्दो घाह्मण 
इति ॥ तर्हिं जञातिर्धराह्मण इति चेत्‌ तन्न। ततञ्ञ ज्ञात्य- 
न्तरअन्त॒पु अनेक जातिसंभवा महर्पयो बहवः सम्ति । 
ऋषद गो मृग्या/ कौदिकः कुशात्‌ ॥ जांबुकों ज़म्बकात । 
वाल्मीकिबल्मीकात्‌। व्यास- केचर्तकन्यकायाम्‌ ! 
शइपृष्ठात गौतमः । वसिष्ठ उ्वेद्याम्‌ । अगस्त्य: 
कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌ । एतेपां जात्या विनाशपि 
अग्रे ज्ञान--प्रतियादिता ऋषयों बहवः सन्ति । 
तस्मान्न ज्ञातिर्राह्मण इति। तर्हि ज्ञान ब्राह्मण इति 
चेत्‌ तप्त। क्षत्रियोअपि परमार्थद्शिनो शमभिज्ञा बहवः 
सत्ति तस्मान्न ल्ञान॑ घ्राह्मण इति | तहिं कर्म चाह्मण 
इति चेत तन्न। सर्वेपां प्राणिनां प्रारब्धसंचिताब्या- 
मिकमंसाधम्यंद्शनात्‌ । कमंमिः प्रेरित: सम्तो 
जनाः क्रिया: कुवन्ति इति | तस्मान्न कम ब्राह्मण 
इति। तहिं धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। क्षत्रिया-- 
दयो हिरण्यदाताराी बहवः सम्ति । तस्मान्न धार्मिको 
ब्राह्मण इति | तहिं को था घराह्मणो नाम १ या कश्चिदा- 


१० छूत आर अछुत्त | 


त्मानं अद्वितीयं ज्ञातिगुणक्रीयाहीन॑ पड़ुमिंपड भावे- 
स्यादिदोपरहितसत्यक्षानानंदानं तस्वरूप॑ स्वयं निर्चि- 
कल्प अशेपकल्पाधारं अशेषमूतांतर्यामित्वेन चतंमानं 
अंतंहिशध्वाकाशवदनुस्यर्त अखंडानंद्स्पभाव॑ अप्रमेय॑ 
अनुमवेकवेदयं अपरोक्षतया भासमान करतलाम- 
लकवत्‌ साक्षाद्परोक्षीकृत्य कृतार्थलया कॉमरागा- 
दि्दोपरहितः शमदमादिसंपन्नों भावमात्सयतुप्णा-- 
शामोद्ादिरहितों दंभाहंकारादिमिरसंस्पएच ताः बतेते। 
एवमक्तलक्षणों यः स एवं ब्राह्मणः इति श्रुतिस्मति- 
पुराणे तिहासानाम्रमिप्रावः। अन्यथाहि ब्राह्मणत्वसि- 
द्विर्मास्त्ये व । -+बज्जूचिकोपनिपद्‌ 


* श्रुति तथा स्मति का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और 
शुद्र चार वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। यहां इस बात का विचार 
करना है कि ब्राह्मण किसे कहना चाहिए । क्या जीव को ब्राह्मण 
कहें. या देह को? जाति को ब्राह्मण कहें या कमे को कहेँ, या 
दातृत्वय को? यदि ज्ञीवकों ब्राह्मण कहें तो भी नहीं बनता क्यों 
कि भूत भविष्यत्‌ और बतेमान्‌ कालके अनन्त देहोमे ज्ञीवात्मा 
तो एकसा ही है । यदि देह को ब्राह्मण कहे तो भी नहीं चनता | 
क्यो कि छिजों से चंडालतक सव ( जातियाँ ) के देह में पंच- 
तत्त्व एकद्दी से हैं। जरा मरण आदि अवस्थाएं भी सब को 
समान ही हैं | ब्राह्मण का शरीर गोरा, क्षत्रिय का छाल, चैदय फा 
पीछा तथा शूद्व फा काला है यह मेद भी नहीं दीपता | यदि जाति 
को ब्राह्मण कह्ठें तब भी नहीं वनता । क्‍यों कि ऋष्यश्टंग, कौशिक 
जांबुक, वाब्मिकि, व्यास; गौतम, वसिष्ठ, अगस्त्थ इत्यादि 
ऋषियों का जन्म यद्यपि नीच जाति में हुआ था सब मी 


मिन्न भिन्न चर्मो की इष्टिस जहूतताका विचार | श्र 


ये उच्च हुए। यदि छान को ब्राह्मण कहें तो वह भी“ नहीं हों 
सकता क्यो कि क्षत्रियादि में भी तो कोई लोग परमार्थदर्शा हैं। 
यदि कर्म को ब्राह्मण कहें तव भी नहीं बंनता फर्यों कि प्रारब्ध- 
संचित और आगामी कर्म सब मनुष्यों का पीछा किए हैं। 
यदि दातृत्व फो प्राह्मण कहें तो क्षत्रियादि कई लछोंग हिरण्य 
आर्थात्‌ सुधर्ण का दान फरनेवाले हैं तब ब्राह्मण कहें तो किसको 
कहें? जो मनुष्य अद्वितीय, अनंत, शुद्ध अखंडानंदस्थरूप 
पण्मात्माका साक्षात्कार द्वारा अनुभव करता है ओर ज्ञो काम- 
फ्रोध आदि दोपो से अलग हैं ओर जिसमें शाम, दम आदि 
शुण हैं, उसे ब्राह्मण कद्दना चाहिये। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास 
आदि का यहों अभिप्राय है। ? 


ब्राह्मणत्व जाति से नहीं भ्राप्त होता किन्तु ऊपर बताए हुए 
अनुभव से प्राप्त द्वोता है | चांडाल को भी ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ 
ऐसा अनुभव हुआ तो उसे भी ब्राह्मण कद सकंगे | उपयेक्त उप- 
निपदने यही बात स्पष्ट रीतिसे तथा अधिकार्यक्त वाणोंसे 
कही है। भागवतधर्म के भक्तिमार्ग के प्रचारक साधसतों ने 
ज्ञिस समानता का स्वीकार किया, मुसलमान, धेड, चमार 
तथा द्विज आदि जातियों के साथ उन्होंने जो समानता का 
बर्ताव किया उसका घीज़, उसका आरंभ इसी उपनिषत्काल 
की उच्च कह्पना में है पंढरप्र के मेले में याशी जातपात, छत 
अछूत या ऊंब नीच का मेद नहीं मानते वे समानता को ही उठा 
लेते हैं। यद यात बिलकुल भिन्न है कि ये घर छौटने पर इस भाव 
का भूल जाते ६ैेैं। परत उनमे अब तक यह भावना ज्ागत 
है कि उपास्य देवता के पास सब लोग समान हैं) इस समानता 
फे ध्ञान का उद्यम इसी उपनिषत्काल में हुआ है। उपनिपत्काल 


श्३ छूठ और भछूत ! 


की समानता का यद भाव दै। उसमें छूत अछत की कव्पनाको 
स्थान नहीं है । हे 

भगवान्‌ दुद्धजी ने इसी प्रकार समता तथा अहिंसा का पक्ष 
उठाया था । उनके मतों का प्रसार हिन्दुस्थान भर में हुआ । 
यह धर्म बाहर भी संसार में फैलने रूगा, परन्तु उस हिसलाव 
से दिन्दुओं का धर्म घटता चला युद्धजी के यलवान्‌ धर्म को 
भी विरोध फरने चाल्य संप्रदाय निकला । कुमारिल भद्द तथा 
शंकाराचार्य के प्रयत्न इसी लिए थे। यद्यपि शंकराथायने 
उपनिपत्‌ धर्म का प्रचार किया, यद्यपि उन्होंने अद्वैत मत 
का झंडा सडा किया तथापि छोगो की मन प्रवृत्ति जो एकबार 
बौद्ध धर्म की ओर से हट गई बह पुनः जातिमेद की ओर 
झुकती गई इस थ्रवुत्ति कोयोम्य संचालन नहीं मिला इससे 
बह बढती ही गई और वर्तमान समय में उसने इस प्रचार 
बल पकडा है कि जहां पदले चार वर्ण थे आज चार पांच हजार 
जातिया, उपजातियां हो गई हैं। बुद्धजी ने जिसका प्रकार 
क्रिया था बह समानता तो जाती रही | अब उसके स्थान में यद्द 
समझ दृढ़ द्वो गईं हे कि हरणक जाति बिलकुल अलग है तथा 
उसके उपभेद भी भिन्न मिन्न हैं । कितनी ही उपजातियों में यद्यपि 
रोटीव्यवद्दार द्वोता हैं, परम्त्‌ वेंटीव्यवहार नहीं होता। कितनी 
दो जातिया ऐसी हैं जिनमें रोटीव्यवह्ाार भी बंद हो गया है। 
समाज की एकता के छिए ये दोनों व्यवहार अत्यन्त आवश्यक हैं। 
यदि रोटीव्यवद्दार और वेटीव्यबद्दार नहीं हों सकता तो समाजका 
पुकाभों नहीं हो सकता,फिर और परिस्थिति मलेद्री पएकद्दी दोये। 
भेद के तथा छूत अछत के कारण हमारे हिन्दू घम में ऐसा 
झगड़ा स्वडा दो गया है कि जिसके कारण कोई भी सामुदाइक 


मिन्न मिक्ष ध्मोकी इप्टिसे अछुतताका विचार | १३ 


काम, किसी भी प्रकार की सामूदाइक प्रगति नहीं होती। यदि 
होती भी दो, तो वह बदुत दो मंद गति से होती है ।इस 
शोचनीय दशा की ओर ध्यान न देंकर जब काम चल नहीं 
सकता | विशेषतः शिक्षित समाजकों इस ओर अबबदय ही ध्यान 
देना दोगा। 
रु [4 
बांद्ध धम । 
करीब सवा दो हजार बर्ष पहले हिन्दुस्थान में ज्ञातिमेद्‌ तथा 

हिंसा सीमा को पहंंची | इन दोनों दोषों को निकालकर उनके 
स्थान में समता तथा अहिसा के धार्मिक शु्णोंकी स्थापना करने 

के उद्देश्य से भगवान्‌ बुद्ध ने बौद्ध धर्म चाया। इससे इस धर्म 
में सब प्रकार के नीतिबंधर्नों में इन्ही दो गुणों को अग्नस्थान मिलला। 

सय जीवोपर आत्मवव्‌ दुष्टि रखना उन्हें किसी भी प्रकार से दुःख 
न देना और सारी मनुष्य जाति में जो निसर्गतः बन्धुभाव है उसे 
अपने आचरण में लाना आदि घटगुणो को हो इस घम में प्रधानता 
दी गई है । इसी छिए अव्पकालमें इस धर्मका प्रसार अधिक इुआ 

और जहां जहाँ यद्द धर्म पहुंचा वहां के मूल धर्म का इसने उच्छेद 
किया । इस धम में ऐेसी समता है, इसी लिए इसमें छूत अछूत 

जैले संझुचित भाव नजर नहीं आते | इसी लिए बुद्धजी के कुछ 

उपदेशों का विचार करें। है 

एक समय बुद्धजी को मार का दशेन हुआ उन्हों ने बुद्धजी से 
फट्दा कि ' आजसे सात दिन बाद तुम्दे सारे संसार का राज्य 
मिलेगा। ' यह सुन चुदजी बोले+- 3७६ ॥६ ३७ गए गणछ 


>0एल्एडाड्टा:ए पडा ह तैर्चाएए, | छा]। फ९(0घार ॥च्तते॥, गरते 
ग्राश९ बी। ६७ छ०ऐते (070 ई0ए 09. ४ 





4० छूठ बोर अद्त | 


'अब मुझे राज्यपदव इच्छा नहीं है, में युद्ध होऊंगा और ऐसा 
कार्य करूंगा जिससे सारा संघार आनंद के लिए तत्पर होगा ” 
कल्याणों घम्मो, अ० ९४ ॥ हे 
इस चाक्‍्य से विदित होता है कि मौतम बुद्धओो की इच्छा 
यही थी कि ' मेरा धर्म सारे संसार के लिए है ' इस इच्छा से 
मालूम दोता है कि किसी भी जाति के, किसी भी देश के था 
किसी भी रंग के लोग क्यों न दो; दे इस घर्म में आये, और उन्हे 
निवांग पद प्राप्त हो | 
सब मनुष्यों की दत्पत्ति एल ही तत्व से है, इससे वे सवए्कले 
हैं। घौद्ध धर्म उन सबको समान हो मानता है। जिस प्रकार वर्षा 
सब पर पएकसी बसरसती है, उसी प्रकार वृद्धजी सब पर पएकसा 
प्रेमभाय रखते हैं। फ्यादी डी बुद्धीं को समता है! उस 
महात्मा के उदार ह दय में यह माव ही न या कि अमुक ज्ञातिके 
छोग उच्च और अमुक के नोच हैं। इसी धकार-- 
#एगो पार्क, प० 387०९ प्ौय६ धार गीककार ०६० 099 7५ था 
४ एशाएवशा 5एाहर द्ी!९ 6406 4६ ६8७ (45९ 0 ए९४४टशपे४्फप 
जाते 30 णञा00९० इशञाउ९ 4६45 दािलिल्फ( व ९ए/ए एा०गाे।प, 
१०९०5 ९०, 00९ [][4फ९३ ता ९. बउछाढ जाते, सं।0॥00- 
गगु र१७ी ९0घ०) )05९7 ६0९ 8थाए८ ते बी 70000१, गतढ 
दी 8 एप 8९03९ पी छार, ? (४) 
४ १ ९५, "१६ # हह/९३ फएछकठेवशव, ६42) 
प्फ॥९. छ्रर-९७ 05९० -०सॉपगयल्पे, # 05, ध्णश३0००, 
ह।(व९ 7५ ७ एप, एक ५ ईटट्र३ शै)€ एु००, बफैे-एफ ]फैश छा 
ब्यात 4608 0 0०, 78 7९ गण ह६ छफार ॥0जञ0 3 
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६ [06% एप पै९एए ६09 गी8 50९. ]0ट0 गणेव5 
8००१ 0 फर्श शा् तह. हु००पे छि ४ धाणा(६8 
शा6 एठपती » ( 45 ) 


८ अच्छा, तो अब यह निश्चय हुआ कि फलकी दौपज्योति और 
आज्ञकी दीपज्योति कुछ बातो में पक ही है, तथा ' दूसरी रीति 
से देग्बे तो अत्येक क्षपण्प मं चे भिन्न हूँ । एक ही अकार की दीप- 
ज्योतियां, एक प्रकारसे एक ही कमरे फो प्रकाशित करता 
हो, तो वे सब पक हैं। !' 

“जी हां महाराज ” कूटदंतने फहा। 

तद्नन्तर वद्धदेव बोले “ अब ऐसी कल्पना करो कि एक 
मनुष्य है, जिसकी भावना, विचार तथा काम भी तुम्दारे समान 
हैं तो क्‍या वह मनुष्य तुम्हारे समान नहीं है? ? 


“तर्क का जो प्रमाण संसार की दूसरी चस्तुओं फे छिए फाम- 
याब होता है वही तम्हारे लिए भी कामयाब है। क्‍या 
लिससलपर भी तुम कबूल नहीं फरते? ” कल्याणी घम्मो अ. ५३ 


दीप में तेल, बत्ती, बर्तन तथा अग्नि, इतनी चस्तुएं 
रहती हैं। सब दोपों में इतने ही पदार्थ रहते हैं, इसी लिए. सब 
दीप समान है। उसी प्रकार मनुष्य में शरीर, मन, बुद्धि आवदि' 
रहते हैं, वे सब मनुष्यों फे लिये समान ही रहते हैं. इसी लिए 
सब मनुष्य समान हैं। एक ही कमरे मे द्स दीप होतों उन 
में से हर एक को जाति जिस प्रकार भिन्न नहां होती उसी प्रकार 
जगत रूप फमरेमे सब मनुष्य दीप हैं| शरीर रूप वतन में मन रूप 
तेल छोडकर उसमें वुद्धिरूप ज्योति सिलगाई है । इस छिए सब 
मनुष्यों को समान समझो । 


रद्द दूत और अद्धत । 


#09, >गएए०5०, ? बवेतश्त ६॥९ ]॥[835९त० छल, ०6. ही 
3 छा30 ही।एपोते €6फ€ 27गावक ६० घी फैडची, ० धीह काएए; 
मत, वीषएशाड्ु 80९ क्राब्राार5५ 0क छी€ ठद्लाढा नर, हागांत 
ऋष्या। ६0 2705०, पै० ए०प. 8प्रछफ०च2 हवा; यह 4९. एहाह 
$0 (09४0/,५ धार ०7 व ता (9९ 7६ ता ६0 ०0९ तए€7 
0 या 00 5 झते९, ६॥6 छ50% एव €0मारता 42000प्रा८5 
0 ए/०णा;४ ? (8) 

(९६ ६085 5 ही एम रण ६)६ ॥वीफ॥98 46ए ता: 
पर र73८80५३ ठा घीर्उल पृपर भेधारड> छाया सटगीए एाडर९ 
& गया 4 शिक्षग्राओा, गायवें ७55५ जित73, ९. पं फणा 
3०7, 9003, छ९ 82] एफुणा एण0, रिंबश्पा5, ० ०4) 0५ 
इणा जिजादा9, एट ५ पशएणा इ०ए ? १६5, 77 5 वा: 
७95४० ९0 ५६ ५४४5० छ(डतक प्रा5 04 ४6८0प0५ 0 ४879 
गाए0००4075 छा एटाड गाते [॥775९०, *०7 ०, ९४ 9९०६), 
७ ए०६९७ % ४॥ उ॥््रीधाब ? 

४ झब कद्पना करो कि एक मनुष्य नदी के किनारे गया। उसे 
फिसी काम के लिए उस पार जाना है। तव धद्द यदि शआरार्थता 
करे कि, हू किनारा, तू मेरी ओर आ, तो क्या वद्द उस पार का 
किनारा उसकी प्रार्थना के कारण उसके पास आ जावेगा? बस, 
इसी प्रकार के ब्राह्मर्णो के मार्ग हैं) ये उन गुर्णो को नहीं अपनाते 
जिनके कारण मनुष्य ब्राह्मण बनता हैं। किन्तु थे कद्दते ई, हैं 

में तेरी प्रार्थना करता हू, हे सोम, में तेरी धार्थना स्तुति 

करता हूं; हे वरुण, में तुम्दे चुलाता है हे ब्रह्म | में तुम्दारे गुण 

गाता हूं । ? परन्तु यद कहना व्यर्थ है कि ऐसा करने से मरने के 

पश्चाद्‌ उन्दे तह्म की प्राप्ति होगी, या वे ब्रह्म में लीन दो जायेंगे ” 
कल्याणों घम्मो अ. ४९ 


बुद्ध धरम से अछुत्ताका विचार [ १७ 


उपयंक्त घच्चन में फद्दा हृ कि चद्दधा मनुष्य घाह्मण बन सकता ६्‌ 
जिसमें कोई खास गुण हो। इससे स्पष्ट बिदित दोगा कि भगवान्‌ 
जन्मपर से प्राह्मणत्व मानने के पद्चणता नहां थ।बरन्‌ थे 
गणतः ब्राह्मणत्व का मानत थ | पहल मद्दाभारतक्रा एक चचन 
आ गया है जिस में कह्दा है कि किसी भी जाति का मनुष्य फ्यों 
न हो उसमें यदि वे विशेष गुण विद्यमान हूँ तो उसे ब्राह्मण सम- 
झना चाहिए ' बराघर इसा अथ का यह भगवान बद्ध का वचन 
है। यह स्पष्ट हे कि जो छोंग गुण कर्मो से ऊंच नीच पदिचानते 
हूँ वे किसी भी ब्यक्सि का उसको जाति के कारण अछूत न सम- 
झेंगे। और भो देखिए-- 
आगे लिखे छेखांश ले ज्ञात होगा कि भगवान्‌ बुद्ध को 
अन्ध्यज्ञ-- वहिप्कृत जाति या बहिजांति ( 0४-००५ ) के 
दिपय में क्या धारणा थी- 
5एछू॥७ ॥॥7६ १७ ७घ६ तैक (६ ५0 ७ ५ फर्क 4॥ ॥॥ * ९४४५ 
है जाव, ॥७ 9६7०५ छा छती। वीर छोवा०- 000] 0 ४७६७ 0ि 
कि0पे द्ञात बुभगूए/ए०0०)॥९त ॥६ ॥छा5७ ० 4 उ॥4॥क ]776०७५ 
फता।ए छह शिल ज॑ 3७ फप्चणाए ७४ ७७४घाएु भा 
था शोप3। , #याते ६५५ एए ७७५ ५ब्ाप- 
जीकए परीएव०, () एफ ला हू, ज|बबए ७ 70, 0 १४70९॥९० 
ल्यकाधग्याव, जल बाप का। णाद््ज | ? 
पृ0॥6 क्रएजचस्वे 0न6 7 रत. ५ १४॥० ३ जा छपई- 
बल हा (2) 
४६ ३॥ 0प-७ ४७४ १५ ४७ "का छ ॥05५ बाए7॥ ७७४ फ्क 8 
॥प्रत्व, गीश पा था ५० ॥५ चा0-€ते ज्याप॑ ॥) छएजाएए पु, ॥6 
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१८ छूत आर अछत। 


$ै| [950 १६३ 3$ + छा0एठ९] शर्त ॥5 ॥६ मग॥व6॥5५, वी 
घछा)ति। "६५५ ५) 4५ (20085 ४०) ते, ७] ९॥५- #। ते 
ज५॥ ७0 | ४६ ६6 ८005 "5 वीओ ऐ ि069। | बह शा 
७ए०७०१-४६.२४०६ 0 ग्राधि। बेतहक 070 फ एणात वा शा" "१, 
704 ४६ जाधो। ते ॥5५ 00५ ७६0०ताए ॥ लय व 0६ एहूत्तें- 
0॥6 | +५0700 # था तपर-०३७६ ?" 
, ( एक समय भगवान्‌ घुद्धदेव जब कि वे श्रावस्ती में रहते थे, 
ह्वाथ में भिक्षा-पाच ल्‍े एक ब्राह्मण के घर भीख मागने भए । उस 
झमय ध्राह्मणकी घर को घदीपर हाल ही में हवन हुआ था, इससे 
अग्नि जलती थीं। भगवान्‌ बुद्ध को देखकर ब्राह्मण बोला-' पे 
मुंड? ठहरो। पे. मिसारी भ्रमण? दूर खडे रही! तुम वहिष्कृत 
हो” यह खुनकर वुद्धदेव बोले; -बहिप्कृत कौन है ? जो क्रोधी, 
द्वेष करमनेयाला, दुराचारी, ढोंग करनेयाला, प्रमादी, ठगने 
चाला, दु ख देनेवाला, स्वार्थी, पातकी, निलेज्ज हो, धही वहिप्कृत 
है। जन्मस कोई भी वहिष्छुत नही रहता और जन्म से कोई भी 
ब्राह्मण नहीं है । मनुप्य अपने आचरण ही से यद्डिप्ह्त होता है 
तथा अपने कार्मो से ब्राह्मण होता हे। ) 
ऊझकल्याणों धम्मो अ० उ० 
इसमे स्पष्ट रीतिसे कहा है कि जन्मत कोई भी अछूत नहीं 
है। बहिष्कृत या अछूत जाति कोई हेही नहीं। प्रत्येक प्रनृष्प सदा 
चार ही से उच्च और दुराचार हीसे नीच बनता है| इससे 
स्पए्ट होता है कि वद्धदेव को जाति मेद, अत्यंजों का बद्दिप्फार 
व्दि चार्मिक आयाचार पसंद न थ। इसी कारण बृद्धजीने अपना 
धर्म ससार में फैलाने की चेणा की | ब्राह्मण के धर्म में जाति- 
भेद और छूत अछत है इल लिए उन्होंन अपना धर्म ससार 
में पैलाने की चेष्टा नहीं की और जय तक यद्द दोए इस धमममे 


बुद्ध घम्मे से अछूतताका विचार १९ 


रहेगा तब तक हिन्दू धर्म के छोग दूसरों को अपने में शामिल 
' नहीं कर सकते। अस्तु । चुद्धवृंव सदाचार को कैसा महत्व 
देते थे निम्न लिखित बचन से स्पष्ट होता है-- पे 

[[ हा॥ ह00॥, ७४६६३ ॥6 )६ ]७प्रश९त 0) गए, ५0॥* 
कावहज 0 % ]] 50 प्रा +५ एए गेश्जूए- ठत6 ९० ६ 5 

]॥ % जीफ़पे धाए ॥गैताआए + धणयावे९, ॥॥3 ते ॥05९]॥, )७ 
गाप्रणपराए७ णछगीशाड , ( घम्मपद आ० ३ ) 

७[0 ॥ [७६० 8 ५॥0फ5७ | ४ ठाव+ ५70॥00 प] ते 7१४१त॑- 
पा? ७४ 0/ 3॥५ (९॥ एफ शी।७ २ |॥॥0 ५० प्रणत॑त- 
शीत 00 0. घाव ॥ कयया[ह ॥॥ 0७. १९६ ८०० ०१४९३, 
(5 35५ ४० ॥00 0६ ६९ 7७80९, ? ( घ्रम्मपद्‌ अ० १६ ) 

# 0६ ६॥५ वें, 5९३० ० । धै[७९ 3५९५, ६)8॥ ७५)।०) 70॥6 
3५ ४७!७५। ॥५ ॥67॥00७. ( धम्मपद आ० २६ ) 

( ग्वुद अछानी रहते हुए जो दूसरों फो तुच्छ समझता है. और 
आप अपने को उच्च समझता है बह दिया लेकर चलनेयाले 
अंधे के समान है। अर्थात खुद अंधा द्ोते हुए भी दूसरों को 
रास्ता बतलाने की घमंड रखता है। सैकड़ों प्रंथ मुखाप्र दो तब भी 
उससे लाभ कुछ नहीं है। जितना सत्यश्ञान समग्में आवेगा उस 
के खमान यदि आचरण द्वो तभी मुक्ति प्राप्त होगी। अज्ञान सब 
सोगोंमे दडा रोग है ) 

उपयुक्त उद्ार उस समय के रखंत विद्या के पक्षपाती ब्राह्मणों 
के संवध में कट्टे गए हैँ। इससे स्पष्ट होता है कि चुद्धदेच के 
विचार से उन नीच जाति के छोगों की योग्यवा अधिक थी, 
जिनका पान प्रन्थ रटनेवाले ब्राह्मणों से कम होने पर भा उली 
धान के अनुसार उनका आचरण था। निम्न छिसित लेसांल २3 


३० छत और अद्धत | 
पिद्त दोगा कि उनके श्रमण तथा मभिक्षओंके चुनाथ का तत्त्व 
ज्ञाति नहीं था किन्तु गण - कमे था। देखिए- 

4 ४ ॥09 ॥5५ फएआ पार? 2४त५ 6 ७० 3५ 55: न्‍त कृपपः 
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» ज्ञो सिर मुडाता है और दुराचार से रहता है, वह भ्रमण 
नहीं, किन्तु भ्रमण उनको समझना चाहिए ज्ञो मन की दुए मावना 
आऔ को तथा स्वार्थकी इच्छा को त्थाग देता हैं और शुद्ध आचरण 
से रहता है | इसी प्रकार भिक्ष्‌ बह नहीं जो नियमित समय पर 
भीस मागता है आर खब भरकार के दुष्ट कर्म करता हैं, किन्तु वह 
जो किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करता । 

इससे साफ रीतिसे मान्टूम हो ज्ञाता दे कि भगवान्‌ गौतम बुद्ध 
को ज्ञाति के कारण मनुष्यों को ऊपनाना पखद न था बटिक गुणों 
के कारण अपनानादि पसंद था ! जिसके धर्म में जाविभद ही 
नहीं है उसके घर्म में छत अद्धत द्वो द्वी नदी सकती। 


बुद्ध धर्म भे जह़तताका विचार | श्र 


वर्तमान समय के बौद्ध धर्मांवलम्वी लोग हिन्दुओं के सहवास 
के कारण जातिभेद के बंधनों को मावते हैं और किसी किसी को 
अछूत समझकर दूर भो कर दूते हैं परन्तु इस प्रकार का उपदेश 
अगवान्‌ बद्धने किसी मी स्थान में नही किया। भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपनी शुद्ध वाणी से समता का ही उपदेश किया, और 
घद ठोगोने कुछ शवाब्दियों तक माना भी। परन्तु भागे 
चलकर खसमयने पलटा खाया और पदले को प्रथाने 
अधिक जोर पकडा। इससे अंत्यज हमेशाके रहिए अछत 
समझे गए और आज कई शताब्दियों से उन्हे अछत ही रहना 
आवश्यक हुआ है। भगवान्‌ बुद्धने एक स्थान में कहा है 
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९ जहां कहां दुःख अधिक हो जाता है वहा सुख भी अधिक 
छोता है। ) उनकी इस दैयी चाणीके अनुसार अन्तयज्ञ आदि 
अछत तथा वहिष्कृत जातियों नेजो हजारों सालों से 
भोगा है उसके बदले में उन्हे मिलनेवाला सुख जल्द मिले और 
उनके द्वारा सामाजिक उच्च कतेव्य होवे । यह हमारी इच्छा 
है। यहं! हम बौद्ध धर्म का विचार खतम करते हैं । 


 अक 


छूत और अत । 


शत 
९ 


भाग १० याँ। 


455. [बी 


हिन्दू धर्म के भिन्न मन्न धर्मपंथों की दाशिसि 
छूत अछूत का बिचार | मु 


हम मूल सिद्धान्त को दुष्टिसे भिन्न मिन्न धर्मों का-विचार कर 
चुके | बीद्ध, धमे की परम पवित्र और व्यापक दुश्सि भो विद्यार 
हो, चुका ! अब दृम्र छृत-अछत तथा भेद- अभेद का विचार उन 
घर्मपंथों की दृष्टिसे करेंगे, जिनको मिन्न मिन्न समय पर भिन्न 
मिन्न आचार्योन चछाया था। 

(१)भद्वैत पंथ-इस पंथ का थ्ोमत्‌ शंकराचार्यजीने चलाया। 
जिसमें द्ैत बिलकुल नहों वही अद्वेत है! इसमें ह्वत, भेद, 
उच्च “नीच भाव आदि का पूर्णतथा अभाव है। इस मत 
का सिद्धांत हैं कि सृष्टि मिथ्या है, एक परम्रह्म ही माना रूपों में 
दिखने छलगा। जय सृष्टि द्वी मिथ्या हुई तब उसमें रद्दने बाली 
ज्ञातिमेद तथा छत अछूत भो कठपनाएं भो प्रममूलक ही द्ोनी 

* चाहिए। इसी छिए श्रोशंकराचार्यजी ने कद्दा है कि, ' विश्रोष्यं 
अ्वक्चोश्यं इत्यपि मद्दानू कोब्यं विमेदश्रमः। 

श्रो. शंकराचार्य जीका अध्ययन समाप्त दोनेपर तथा धर्म 
का प्रसार करने के पूर्व -पएक कथन है कि - भगवान्‌ शंकरजीने 
चांडाल्मप धारण कर शंकराचार्य जी को उपदेश दिया। 
इंकराचार्य स्नान करके श्र छोटकर आ रहेथे। इतने में उस 
सांडालने उन्हे घकका दिया तय उन्होंने उस चांडालस पूछा कि 
“तुमसे मुझे स्पर्श कर अपविच्र क्यों किया?! तय उनका उस्त्र चॉडाल 
से यहुत देर तक खातलाप होता रद्ा। उसका भाव यह है 
कि सब कुछ पदद्दी ग्रह्म से व्याप्त दे इसत्लिण न तो कोई चांडाड 


१ 


दिन्दृ-धमै-पंथ्ोंकी द॒ष्टि पे बिचार | २३ 


हो है और न कोई ब्राह्मण | इस प्रकार अद्वैत का उपदेश कर भग- 
चान शंकर ग॒प्त हो गए। इस कथा का भी तात्पर्य यहीं है कि 
समता का भाव मानो। 


श्रीज्॑फराचार्य के पहले दिन्दुस्थानभर में बौद्ध तथा जैन मत 
कैला हुआ था। और वैदिक घरम करीब फरीब लुप्सा हो गया 
था। झाचार्यजी ने केयल उपनिषद्‌ धर्म का ही प्रचाए किया होगा 
इतना ही नहीं उन्होंने कई बौद्ध तथा जैन धर्म फे छोगो की शद्धि 
फो और उन्हें हिस्दु बताया! शव, वैष्णव, सौर, शाक्त. गाणपत्य, 
मैरव, जैन, बौद्ध आदि सब मर्तों के लोगों को थ्रीश्कराचार्य 
ने अपने धर्म की दीक्षा दी और उन्हे अपने मतके अनुयायियों में 
सम्मिलित किया। बौद्ध धर्म में जातिमेद तो थाही नहीं। उन्होंने 
सबको मिला डाछा था। इस प्रकार की खिचडी को मी भ्रोशंकरा 
चार्यने शुद्ध कर अपनाया! इससे स्पष्ट है फि उस खमय पतित मनुष्य 
को भी शुद्ध होने को रास्ता खुली थी। जो लोग पतित थे वे जब तक 
पतित हैं तथ तक भछेद्दी व्यवद्दार के लिए. अयोग्य रहे दो. परन्तु 
प्रायश्रित्त से शुद्ध हो जाने पर वे व्यवहार योग्य माने जाते थे। 
आगे चलकर जो आचार्य हुए उनके विपय में इस बातका कही भी 
नहीं पता चलता कि उन्होंने इस पकार किसी की शुद्धि को दो | 
श्रीशंकराचार्य का मत गीता के उपदेश से मिलता था। उनका 
डपदेश था कि सब लोगो के प्रति समभाव रखना चाहिए- 
विद्या विनयसंपन्ने ब्राह्मण गचि हस्तिनि। 
शुनि चैव भ्वपाके च पंडिता- समदर्शिनः ॥१०॥ 
इहैव तैजित सर्गों येपां साम्ये स्थित मनः | 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थितार ॥रणा 
गीता, अप 


9 छुत आर अछूत | 


अथांत्‌ ' ब्राह्मण तथा चांडाल दोनों की सम इृष्टिसे देखो | ओो 
लोग इस प्रकार समताका आचरण करते ह उन्हें इसी लोक में 
स्वर्ग मिलता है। ! यह गोता माता का उपदेश हीं ये बताते थे | 
परन्त उन्होने यह निश्चित किया कि - आचरण तथा सत्य के 
दो भेद हं, एक व्यावहारिक ओर इसरा पारमाश्थिक | समता 
पारमाशथिक दशः को बात है ओर भेद अभ्द व्यवहार की यात हैं! 
इसोसे ब्यवदार में मेंद अमेद की मात्रा बढतो गई और गाताका 
खम्तता का उपदेश छक तरफ रखा रहा। 

पेंसा देखने में नहों आता कि मध्याचाये तथा बलभावाय ने 
जातिमेद तथा छूत अछूत को मिटाने की कोई खास कोशिश को हो, 
बिशिप्ट अछेत पंथ-विशिष्ट भ्द्धैत के प्रवर्तक रामानुजञाचार्यने 
इस विपय में बहुत कुछ कार्य कर डाला | यदि किसीने समता 
के भाव फी बढाने का उपदेश जोर शोर से किया है तो वह रामा- 
नुजाचार्यन किया है । जो समता शांकराचारयने केवड पारसाधिक 
दशामें ही रखी थी उसे ये महाशय व्यवहार में छे आए यदि 
डनके वर्नमान समय फे ऊन॒यारियों में यह भेदभाव कृट कूट कर 
भरा है, तब्र भी यह इन आचार्य के उपदेशों मेंही क्या. आचरण 
में भी नहों पाया ज्ञाता यद्यपि बुद्धनों का अहिंसा का उपदेश है 
घसबमो उनके अनयायी चीनी लोग जिस प्रकार मांसमक्षक्र हुए 
उसी प्रकार रामान॒जाचार्य के अनुयायों मी भेद असेद के पक्षपाती 
यने हैं। समानता का माव तो रामानुजाचाय के छटपन के जोषन 


, में भी झलकता दै। 
रामानजरजीन कॉचोीपण नामक अशद्राह्मण का गुद्ध माना | एक 
| दिन उन्होने अपने गृद की भोजन के लिए निमन्त्रण दिया। रामा 
नज़जो सोचते थे कि 'मै उनकी पंगत में मोजन करूंगा तथा उन 


| का उच्छि्ट भी भक्षण करंगा।! यद चिचार गुंझजी को मालूम 


हिंद धर्म-पं्थों को दृष्टि से विचार| र५्‌ 


होगया। फिर निश्चित किये हुए दिन गरु कांचीप्‌्ं रामानुज़ के 
घरपर ऐसे समय पहुचे जब कि रामानुझ घर में नहीं थे। ओर 
भोज्नन करके चले गए। रामानुन्न की पत्नि पुरानी प्रथा का अनु- 
फरण करनेवाली स्त्री थी । उसे इस अव्राह्मण का अपने घरमे 
भोजन करना पसंद न हआ। इससे उसने सथ मकान छियवा 
पतवा डाला । और चद्द खद स्नान करके अपने काम में छग गई। 
इतमे ही में रामानुज़ घर छोटे और उन्होने अपनी पत्नी से पूछा 
यह क्या ? ' तब पन्‍नी बोलीः ड़ 

रामान॒ुज की पत्नी - “ महाराज, जिस शात्ताद ( अध्राह्मण ) 
को आापन भोजन फे लिए ब॒ुलाया था बह भोज्ञन करन आया 
था। यह नीच जाति का था इससे जिस स्थानपर उसने भोजन 
किया है उसे मैंने दाद किया हैं और में भी स्तान करके शद्ध 


हुई हूं। ” 
यह सन रामानज जा का वहुत ब॒रा लगा ओंग थे पत्नी स 


बोले- ' ए मुख! तूंने यह क्या किया? तूने मेरी सब अभिलापाओं 
को मिट्टी में मिकाया] ? ( रामानज़ चरित्र भाग २० )। रामानज 
ज्ञीका मत था कि जातिभेट को मानना ही हो तो मानों परन्त 
ऊँचे दर्ज को पहुंबे हुए साधुसंतो के विषय म॑ जातिभेद्‌ नहीं 
मानना चाहिए | क्यों कि- 
प्रत्यक्षितात्मनाथानां नै्पा चिन्त्यं कुछादिकमू ॥ 
भारद्वाज संद्िता० अ० १॥४४ 

अर्थात्‌ ' जिन्हे आत्मसाक्षात्कार हुआ है उनके कुछ की ओर 
ध्यान न देना चाहिए | ' यद्द संहिता का बचन है| इसी के अन- 
सार थे चलना चाहते थे परन्तु पत्नीसे लेकर सारी जनता 
उनके विरुद्ध थी इससे उनकी इच्छा सफल होने में अनेक बाघधाएं 
उपस्थित होती थीं। आगे चछकर क्रिसी समय रामानुज अपने 


> 
इन आर अछूता श्द्ध 


गुरु कांचीपू्ण को अपने घर छे आप | तब उनकी स्त्री के शुद्ध 
अशुद्ध एवं पत्रित्रता अपवित्रता के विचारों के कारण बह गुरु 
पत्नीसे लढ पडता । एक बार इन दारनों स्त्रियों का कृष पर इसी 
संयंध में क्षगडा हुआ । और बह चहुत बढ गया। यह देख काची- 
पूर्ण अपनी पतनोसहित स्थानत्याग कर वहां से चलछ दिए | जब 
रामानुज घर लोटे तो उन्हे पडोसियाँ ने सब द्वाल सुनाया | तब 
वे सोचते लगे कि इस सब झगडे का मूल है मेरी स्त्री । इसलिए 
उसे ही त्याग दें । उसे.स॒ घारने के छिप कोई उपाद न था इसस 
उसे खाने पीने तथा वस्त्रादि के छिए खर्चा देकर बिदा किया; 
तदनंतर थे संन्याली हुए । 
उपयुक्त विचार संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पदिले की हैं। 
संन्‍्यासी बनने पर जब ये उपदेश करने छंगे, तब उनका उपदेश 
तथा चिजय कुंमकोणम्‌ में हुआ | तब दे तिरुपल्लि (तिरू नगरी) 
में पहुंचे । वहां एक च्ााडाल स्त्री से चादबियाद छहुआ। उन्हें 
मालूम हुआ कि उस चांडाल स्प्री की उन्नति बहुत हुई है।तव 
सव लोगो के समक्ष वे बोले -- हे चांडाल स्त्री] मुझ क्षमा कर, 
मेरी अपेक्षा तू अधिक पवित्र हैं। ? इतना कद्दकर उस स्त्री को 
उन्होंने अपने धर्म की दीक्षा तुरन्त दी।इतना ही नहीं उस 
च्ांडाल स्त्री की मूर्ति वनवाकर उसकी स्थापना एक मंदिर में 
को | ( इस समानता के कॉय का स्मारक बनाने के लिए दी उसे 
देवताओं में स्थान दिया । ) उछकी मूर्ति अब सी मन्दिर में बत- 
छाई जाति है । और सब भक्त छोग उसकी पूजा भक्तिसांव से 
करते हैं । 
( रामानज़ चरित्र माग *२ ) 
विचनापल्ली फे पास उरस्युर नामका एक ग्राम है | वहाँ घन 
दास नामका एक शुद्ध रहता था! उसे उसकी म्त्रीसद्धित पंच" 


हिंदू धर्म-पंथें। की दृष्टि से किचार | श्ड 


संस्कार कर ध्ोरामानुज्ञाचार्यने अपना शिष्य बताया। इतवा ही 
नहों, घरन्‌ ये सरैय उसके साथ बरायरी का यर्ताव करते थे । 
ये नदी में स्नान करने जाते थे तय दाशरथी नामक ब्राह्मण शिष्य 
के कंधे पर हाथ रखते थे, पर स्नान करके लौटते समय इस 
धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखते थे। कुछ छोगोने उनसे प्रश्न 
किया कि स्नान करने पर आप इस शाद्र को स्पर्श फ्यों करते हैं? 
सब थे बोले'- 
विद्यामदों धनमद्स्तृतीयोशमिजनों मदः ॥ 
पतले मंदाधलिप्तानामेत एवं सता दमाः ॥ 
अर्थात्‌ ' मूर्ख छोग विद्या, धन तथा ज्ञातिका गर्घ करते हैं। 

परन्दु ज्ञाता छोग इस गर्व का दमन करते हैं।” इसके याद वे 

बोले-' यदद धनुदांस तुम प्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। इसी लिए स्नान 
के याद भी मैं उसे स्पर्श फरता हूं)! " रामानुजजी की समता इस 
प्रकार की थी। 

( रामानज़ चरित्र भाग २५ ) 
यादव गिरीपर नारायण का मंदिर बनवाकर उसमें नारायण 

कर स्थिर प्रतिमा की स्थापना रामानुजाचार्य ने ही की; परन्तु उनके 

सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ की उत्सव-विग्नह का प्रबन्ध किस 

प्रकार द्ोवे ! उन्हे पता चला कि दिल्ली का तुके बादशाह 

( माछूम होता है कि श्रीरामानुजाचाये के समय जो मुगल 

खरदार दिल्लीमे था डसफ्ले लिए चरित्र लेखक ने गलतों से 

बादशाह कद्दा होगा । ) लट के साथ उत्सव - विग्रह ले गया। 

बह छाने के लिए रामानुजाचाय दिल्ली गए। बादशाह की लडकी 

डसत पंच-घातु-मय मूर्ति को बड्डुत चाहती थी | इससे चह बिग्नह 

देना नहीं चाहती थी । आगे चलकर यह निश्चय हुआ कि रामा- 

नुजाचार्य मूर्ति के साथ लडको को भी छे जायें। बादशाह ने 


श्८ट छत कषर अछत 

बहुत घन, लडकी और मूर्ति को ब्रिदा की । उस सूर्तिकी स्थापना 
आचार्य जी में यांद्ध-मिरीपर की | उस बादशाह के छडकी को 
शामानजाचार्य ने मूर्ति की पत्नी कहा और उसे अछूत नहीं 
माना | इस मंदिर में घेंड, चअमार, चांडाल आदि सब अछूत 
जाति के छोग जा सकते थे। मंदिर के निकट एक तालछाव 
है उसमे स्नान करने तथा मंदिरमें दर्शान करने की इजाजत 
सब अछते जातियों को थी। [ आज कल यद्द इजाजत केचल 
उत्सव के दिन ही दी जाती है, परन्तु इससे आचार्यजी का 
उद्देशा कैसी उदारताका तथा कैसी समानता का था इस का 
पता अवइय चलता है ।] आचार्यजी ने अपने पंथ के पांच 
संस्कारों का अधिकार चमार, चांडाल आदि अछातों को भी 
दिया था। प्रबंध किया गया था कि इन छोगों को धर्म की शिक्षा 
दी जाये। इससे वाचर्कों को स्पष्ट मालूम द्ोगा कि रामानुजाचार्य 


की शिक्षा किस प्रकार समानता की थी। 
( रामानुजचरित भाग २९ ) 


मैद्रास के 'हिन्दू' समाचार पत्र ने ता० ५ फरधरी १९०६ की 
संख्यामं रामानुज़ाचा्ष के सम्बन्ध में जो कुछ कहद्दा है बह 
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३० छूत और अड्त | 


“श्रेष्टजाति के छोग !" इसमें आचायंजी का एकमात्र लक्ष्य यदद 
था कि उनके परया, पंचम आदि नाम यदि लुप्त हो तो उनके 
उत्थान में सहज दी मदद पहुंचेगी । वे कंबल थ्रे एत्व दसनिबाला 
नाम देकर ही नहीं रुफ बल्कि उन्होंने इन यदिप्प्त लोगों को 
श्रीरंगं, मेलकोट, वेल्छूर आदि स्यानों के मंदिरों मे जानेकी 
इज़ाजञत भो दी थी, और मंदिर के निकटस्थ तालाव में स्नान 
करने की भी इज्ाजन दी थी। आजकल इन लोगों को साल में 
तीन दिन इस प्रकारकी इज/जत है। इन तीन दिनोम अस्यन्त शुद्ध 
घव॑ पवित्र प्राह्मेण भी इन छोगों के साथ कंधे से कंधघा मिलाकर 
स्नान करते हुए तथा दर्शन करने हुए नजर आने हैं । इस प्रकार 
आचार्यजी की समता का अवशेष आज की अचनत दृद्वामे माँ 
मोजूद है | इससे सहज्ञ द्वी में मालूम धोगा कि प्रारम्भ में उस 
मद्दात्माने किस प्रकार इन यदिष्टलों की उन्नति का प्रयत्न किया 
धा। 

शारामानु आाचाय न इन अंत्यजांका चेष्णय घम के पाय सस्कार 
का अधिकार दिया था, और प्रयंप्र किया था कि एन को सैप्णय 
धर्म की शिक्षा मिल्रे। धम्म, आयार नाम तथा दंघालय 
में ध्रयेद् मिलना इतने प्रकार से उन यहिप्छतों की उच्चति का 
प्रयंघ था । उन्ही का ध्रंघ था कि किसी मो जाति का साधु 
मंदिर में जा सऊझ । 

ने दाढा मगपक्कता विधा मागयना झ्यताः॥ 
मारत, 
ही ईश्यर को मक्त दें ये दो ग्राह्मण है । जो छपर गो मन्द € 

इन्हें हद नहीं कहनः सादिए !। टीफ इस मंहासारत के यघन थे 
अनु 7 हैं। मान जजा का खताय था । 


हिन्दू घर्म-पंथे -की-दश्टिसि विचार | ३१ 


इस समानता को-अर्थात्‌ वैष्णय धर्म को-फैलाने फे लिए 
आचार्यजीने सातलों मर्ठों की स्थापना की और नवासों गुरूफी 
गद्ियो पर मुरू की स्थापना की । उनमें से आज भी कफॉमीयर, 
श्रीरंग, रामैश्वर, तोलाद्वि तथा अहोबल आदि स्थानोमे विद्यमान 
हूँ। परन्तु इन छोगांद्वारा आचार्य जी का चलाया अंत्यजो के उद्दा- 
रका कार्य बिलकुछ नहीं दोता | अब तो यह दाल है कि अंत्यजों 
को सालफे तीन दिन तालाव का स्नान तथा मंद्रि मं दर्शन करने 
मिलता है, यद्दी अह्दोभाग्य समझना चाहिए ? रामानुजाचार्य जी 
के कार्य का प्रभाव फैसा बलवत्‌ था इसकी भ्रतोति तब होती है 
जब हम दे खते हैं कि बेही लोग जो मानते हैं कि दूसरों की दृष्टि 
पात से ही अपना भोजन अपविच्न होता है, सालफे तीन दिन 
प्रे, चमार आदिके साथ फंघे से कंधा लगाकर बिना हिच 
फिचाए एफ जगह स्नान करते हैं। विष्णु मगधान की सक्ति से सबकी 
उम्नति पकसी होती हैं| बारहवीं शाताब्दि में इस तत्त्व को थ्री- 
शामानुजाचार्य ही ने पदहचिली वार चलाया। दक्षिण हिन्दुस्थान में 
सब जगह इसका प्रचार हुआ | उन्होने तो जैन तथा बोद्ध धर्म 
के जिनमें कि जातियां होतीं ही नहीं, छोंगो तक को अपने 
पंथ में मिला लिया | धेडों की शुद्धि करने के लिए तथा उनकी 
उन्नति के लिए खाल उपाय निकालकर उनका उपयोग जारी रखा। 
इम खब बातों का विचार करते हुए खुले शब्दों में कह सकते हैं 
कि उनका विचार यद्द कदायि नहीं था किसी खास जाति पर 
छूत अत का दोप लगाया जावे, 

आचार्यज्ीन वैष्णच पंथ निकाला नद्दी किन्तु उसे प्नरपि चालना दी। 
अति प्रादोन कालमें अझूत जाति के पक असिद्ध कविने जिसका 
नाम तिलुबेब्लवर था, कुरल नाम्रका पक ग्रन्थ लिखा था। यह 
ग्रन्थ अब मी पवित्र समझा जाता हैं। इस वैष्णव पंथ के चारा महंत 


छुन आर अड्म | 


ष्ण 
न्प 


प्रसिद्ध हैं । उनमें से थीमती अंदाल्म्मा जी का जन्म किससे हुआ था 
यह बात उनके पालकी को भी मादम नहीं थी। पटम्सु आगे चछकर 
ये बडी साध्यो स्त्री हुई और खब को घंदनीय हुई! महंत तिरूमा- 
प्विसे-अबलवर ( आल्यार) का छालन-पाछन एक शदने दी किया 
था। इतका छुटपन शूद्र के ही घर हुआ। तिमपर भी सब छोमों 
ने उन्हे खुल्लम खल्ला चप्णव घम में आने दिया महंत सिरूप्पान- 
अल्यार ( आक्ष्यार ) अंत्यज कुल में उत्पन्न हुए थे। चैसेही तिरु- 
मंगाई-आल्यार भी शूद्र थे । इस प्रकार नेष्णव पंथ में दीन कुलमें 
उत्पन्न हुए छोरगों की भरमार थी। श्रीरामानुजाचायजी ने इसी 
श्रम को आगे चलाया । और अतुल बुद्धिवल से उसे निमश्।ित 
पद्धति में ज्ञमाया । 
चऋ्रांकित के ग्रन्थ में कहा है कि श्रीरामानुजाचार्य केगर 
यमनाचाये, यमनाचार्य के गुरु मुनिवाहन तथा उनके गूरू शठ- 
सोपाचार्य, इन छागा क कुल द्वान थ। भक्त माला ग्रन्थ मं शठगा पा- 
चार्य के विषय मे इस प्रकार कद्दा है कि; “ विकाय शूप बिचचार 
यागी। ! अथांत्‌ शापविक्रय करनबारछा यह डाम जातिका यागा 
था | मुनिवाद्नन चांडाल जातिमें ही उत्पन्न हुआ था | कई होगोनि 
यम॒नाचार्य को यमनाचार्य या यवनाचार्य लिखा है। इनमें यमृना 
चाय तथा शाठगापाचाय क वबिपय मं वहल भिन्नमत हूं। तब माँ 
मनिवाहन के बिपय में सबका एक मत है। पं. गोविदाचाय जी 
के वनाए आल्वार-संत-चरित्र ( पृष्ठ १३० ) में इनका चरित्र 
नांवां हे । वे इनका पचम कुलात्पन्न हा समझते ह्व ॥ ये बडे भगव- 
क्क्त थे। इनकी जाति के छोगों को इजाजत न थी कि वे थरीरंग के 
प्रसिद्ध मंदिर में प्रवेश करें| परन्तु भक्तिरस में रंगे दए ये 
साथु जब आगे बढ़ कर प्रेमसे भजन करने छगे तय यह बात मी 
सारंग्रमुनि नामक ब्राह्मण से म देखी गई | उन्होने उस भक्त को 


हिन्दू धर्म-पंधो की दश्िसे विचार। ३३ 


पत्थर मारकर जमाया, और उसकी ज्ञातिके योग्य स्थान मे 
ज्ञाकर खड्ढे रहने को कद्दा | तब मगवान्‌ भ्रीरंग का उस ब्राम्हण 
को शशणन्त हुआ कि “तूने मेंगे चांडाछ कुलोत्पन्न भक्त का 
आज अपमान किया है | इसका प्रायश्वित यद कि त्‌ उसकी शरण 
ले और उसे कंधे पर उठा छे और उसे मेरे मंदिर में ले आ। ” 
ज्ञब यह इणान्त हुआ तब ब्राह्मण को सघ हुई और उस भक्त फो 
वह अपने कंघेपर भरीरंग के मंदिर में लें आया ! वहां सब ब्राह्मणों 
ने उसका आदर किया | इसी लिए उले मुनिवाहन था 'योगी- 
धाहन कहते है । इसका असली नाम तिरूप्पान आदवार था। 
यह द्वाल इस स्थान में बतलानेका उद्देश यह कि श्रीरामानुजका 
चैष्णव संप्रदाय परम्परा से अंत्य्जों के उद्धार के अनुकूल ही 
था। इस पर चैंष्णव पंथ फी उदाय्ता का अच्छा परिणाम हुआ। 
इसी लिए चे उपयुक्त उदारता से बर्ताव फर सके । 

(३ ) रामानंद- ये आचार्य भ्रीरामानुजाचार्य जी के पंथके 
पांचवे आचार्य हैं। तेरदवीं शताब्दि के अन्तमें अथवा चौदइवां 
के आरस्भ में इन्होने बैष्णय धर्म को भारतवर्ष के राष्ट्रीयधर्म का 
स्वरूप दिया | यद्यपि रामानंद जी का मठ बनारस में था तब भा 
थे च्ञास ओर घूमे और इस प्रकार घूमकर उन्होने चैष्णब धर्म 
का प्रचार किया। के हु 

इनके मुख्य शिष्यों में से बारह हीन जाति के छोगो से चुने गए थे 
उनमें से एक चमार, दूसरा नाऊ, तीसरा-जो कि अच्छा नाम पाया 
कुष्टा था। इनके शिष्यों को नामावली दे खेंतो पता चलेगा कि इनके 
पास सब जातियों का संग्रह है। इनके मतमे सब जातियों तथा 
डपजातियोके लोग आ सकते थे। 

६६ धार धागे ज॑ जाप ।० ७ फपए है, 0. «#प्णवजड्ठ 
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इससे मातल्म हागा कि उस समय इस पथम छत अछूत मानने 
की प्रथा नहीं थी | ग्याग्दर्यी शताध्दि क उत्तराध में तथा धारहवी 
शताच्दि क पूर्नार्ध में वेष्णय घमंको पन ओऔरामानुज़ाचाय जीने 
जीघन ठिया। इसी धम का राममतदजांक समयम गछ्ायत्व प्राप्त 
हआ इस्त समय घेड, चमस्य, कुए आदि हीन जाति के लायभी अच्छा 
योग्यता का पहुचे थे। यदि इनकी यह घारणा होता कि अस्यज सदाके 
लिए बहिप्मत दया अछूत रह तो च उन्ह 'तिरुफ्डुलतार' ( उच्च 
कुलोत्पन्न कोग ) नाम कदापि न देत, आर न ये उन्हे अपने 
श्षिप्य हो बनाते | तय मंटिरों जँस स्थानोमें सुली रोतिसे प्रवेश 
करना तथा सा्यजनिक तालायें में स्तान करना “5 ओर बह भी 
प्राह्मएों कु साथ-तों असम्भव ही था | इन रारतोंसे स्पष्ट हे कि इन 
आचार्यज्ीन जिस पष्णय धर्मका फिरसे प्रचार किया पह अतीय 


हिन्दू धमं-पंथों की दष्टिस विक्षर । श्र 
उदार धर्म था और उसमें ऐसे छोग कोई नहीं थे जो अछूत समझे 
जाते दी । 

(४ ) फोर - राभानंदजीके बारह मुय्य शिप्य थे | उनमें से 
कबीर पक थे। इन्होने बंगालमर में बैष्णय पंथ को फैलाया। 
जिस मार्मस रामानंदजीने दिन्दुओंकी संपूर्ण जातियों में पता 
लाने की चेष्टा क्री उसी मार्गसे कषीर ने हिन्दु - मुखलमानोमे 
पकता बढानेकी कोशिश की । उनके पंथ में जातिमेद को तनिक 
मीं स्थान न शा, तब छत अछूत का विचार उसमें किस प्रकार 
हो सकता है ? जिस महापुरुष ने हिन्दु - मुसलयानौको एकद्दी 
धर्मके बंधनसे बांधने की चेश की उस साधु पुरुष कबीर की उदार, 
चुद्धिमें अंत्यजों के प्रति अनुदार विचार किस प्रकार रद सकते हैं? 
यह बात कदापि संभव नहीं है। उनका मत यद्द था कि सदाचार, 
तथा परमेंश्वर के प्रति निष्ठा ये दो बातें जिनफे पास होगी थे 
सथ पज्य ही हैं। और यही जीवन का ध्येय है। इनके मतमें जाति 
घिदिए छत अछूत का मेद नहीं था ! 
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चतन्य- इस मद्यापुरुषका जन्म १४८६ ई० हुआ | इन्होने यगाल 
तथा उडीसामें बैष्णय घर्म का प्रसार फिया | इनका मत था कि 
जगप्नाथजी को दरृष्टिमं सब छोग समान हं | इनके सम्रानता के 
उदार बिचार्रों को देसकर छोग इन्हे विष्णु का अवतार हाँ 
मानते थे। दिन्दुओं थी सब ज्ञातियोंसे ही नहीं किन्तु कई 
मुसलमान छोग भो इनके शिष्य हुए थे। इनका स्पष्ट मत इस 
प्रकार था कि मनुष्य चाह किसीभी जाति में क्‍यों न उत्पन्न दुआ 
हो परमेश्वर की भक्ति सब को एक्‍्द्दी सा शद्ध कर देती है । 
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पहले बतला चुके हैं कि रामानुजाचार्यजीन श्रीरण और दूखरे 


दूसरे पवित देंवस्थारोंमें अत्यजों को भ्रयेश करने की इजाजत 
दी था। इसा प्रकार चैतन्यजीने जाहिर किया कि जगन्नाथजी क॑ 
छत के नीच सब लोग समान हैं । इसल यहा पर यह आबदयक 
है कि जगन्नाथ जी की उदारता के विषयमे कुछ कटद्दा जाच । 

(६ ) आज करीब करीब दो हजार वर्ष हुए होंगे जय से जग 
क्ााथजी क मदिर में यद भाव माना जाता है कि सब छोग समान 


4४: 


डे 


है। सानपान तथा स्पशे करनेमें भी फिसी भी जाति विशेष का 
मनुष्य अलग नहीं रखा जाता। चहां फी प्रथा है फि अशुद्धता मानी 
दी न जाईे। मुसलमानोंके उपढ़य के कारण इन्हे दो; एकबार गुप्त 
होना पड़ा था | पर सन ३१८ से आज दिनतक।; गुप्त होनेके कुछ 
बर्षोफो छोड, जगप्नाथजी फे मंदिर में सघ लोगोंका - अंत्यजो 
काभमी-प्रयेश एकसा होता रहा है। सब जाति फे लोग, जन्मसे दी 
उत्पक्ष होनेवाले ऊंचनीच फे भार्षों को छोडकर यदि किसी एक 
मंदिरमे एकत्र होते दो तो वे पुरी के जगप्नाथजी के मंद्रिर दी में होते 
है । इस दृष्टि से जगप्लाथजी के मंदिर को हम 'राष्ट्रीय मंदिर' कद 
सकते हैं । सारी हिन्दु समाजपर इल मंदिर की मद्दत्ता जमाने घाली 
यदि कोई बात है, तो वह यही समानता है। इस मंदिर में प्रवेश 
करनेपर यिद्त होता है कि अंत्यजञों को भी कुछ अधिकार जन्मद्दी 
से प्राप्त होते हैं। हिन्द मात्र अभिमान से, गये से अंगुलि निर्देश 
करके कद सकता है कि पे में पुरीमे ऐसा एक दिव्य मंविर है 
जिसमें ऊँच नीच, छूत अछूत, धाह्मण शूद्ध सब एकसे हैं। जदातक 
ज्गब्याथजी की सीम। है वहा तक न तो जातिभेद्‌ ही है और न 
छूत अछूत | उस स्थान में यह समझ बहुत प्राचोन कालले चली 
आती है कि वहां सबका अन्न शुद्ध मानाद्दी जाना चाहिए । 
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(५३3४९, 06. या । ॥050]6 05 है रितय रिकर 5 फ्रयुं] 760९ - 
॥एए छिजते.. छि०घा + (चउप्र गा 5. कै म्स्ते (्‌ छाया 
(१70 ६४९०३ ती िवा। ४] 3 0५" 3॥] ) 
यारहयां शताब्दि म॑ रामानजाचार्यन तथा आगे चलकर रामा 
नन्‍्द, चतन्य आदि छोरगों ने अपने मत को चलाने वो लिए इस 
देवस्थान की समताका जो परंपरास चली आई है, अच्छा उपयोग 
किया। इस मंदिर की समता फो जब हम दे खते हैँ तथ यह भाष 
हृदय में उठता है कि इस प्रथा का आधिष्कार केवछ इसी लिए हुआ 
है कि अछूत ज्ञातियों का यद्दिष्कार नष्ट किया जाये जिन छोगों 
को समानता का अधिकार देश फे फिसी भी दूसरे हिस्से में नहीं 
है, उन्हे घद अधिफार जस्मठ. प्राप्त हैं और होना चाहिए, इसी 
घात फो सिद्ध करने के लिए और यह भाव जञागत करने फे लिए 
ही इस मंदिर की स्थापना हुई होगी। परन्तु स्रेद है कि यद्द भाव 
पुरीमे ही परिमित हैं । मंदिर के बाहर क्रिउन्‍डडना पुरी के बाहर 
यह विपमता मानी ही जाती है | [वर्तमान समयम कुछ अदूरठर्शी 
छोरी ने मंदिर के उद्देश में मलिनिता लाने की चेएा इस प्रकार 
को है की समामंडप में एक दूसरी मूर्ति रस दी है आर यह प्रथा 
चलाइ हू कि अंत्यञ्ञ इसी मात तक आप उससे आस नदां। यह्‌ 
आधुनिक सुधार प्राचीन उदार मत के मार्ग में बाघा डालता हैं ) 
जगप्ाथ पुरीमे मिलने वाली यह शिक्षा कि 'कहुसक्षाथज्ञी के मंदिर 
में सब छोग समान हैं, यदि सचाई ने छोग मान ले तय बहुत कुछ 
काम हो ज्ञावेगा । जपन्नाथ-परमेश्वर सारे प्रंसारको व्यापता हैं। 
उल्कः सच्चा मंदिर यद्द जगत्‌ है । तय इस मंदिर को बनानेवा्लों 
का उद्देश दास्तव में यह होगा कि ज्गप्नाथजी के सच्चे जगतरुपी 
मंदिर में सब छोग समसमान हैं । उनके सन्मुख कोई भी जन्मतः 


दिंदू घमे-पंथाका इश्टिसे विचार ३० 


ऊंच तथा जन्मतः भीच नहीं है। यदि धर्मात्मा दविन्दु, जो कि विष- 
मता की कठ्पनाओं में डूबे हैं, इस उद्देश की ओर दृष्टिक्षेप करेंगे 
तो कितना मारी कार्य होगा? फेसी एकता द्वोगी? 
सिफ्ख धर्म- सिक्ख धर्म गुर नानक साहब का चलाया 
हुआ है। इस घर्मे में कई मुसछमान भी शामिल थे। इससे 
विदित होता है कि इसमें जञातिपाति, छूत अछूत आदि को 
स्थान नहों था। इस घर्मका मुख्य ग्रन्थ ' प्रग्थसादिव है जिलके 
चरयिता गुरु नानक ही हैं। उसमें जो उपदेश है यह यही प्रात 
बनाता है कि छोगापर जन्म फे कारण किसी प्रकार का बहिप्कार 
न करो किन्तु सबको समान जानो । ऊंचता फेंचल आचरण से 
ही पहिचानी जाना चाहिए । देखिए- 
पतित पवित्र छिये ऋर अपुने | सगल कर्त नमसकारो | 
चरण जाति फोऊ प्च्छे नांहीं । बांछहि चरण रिवारो ॥ १॥ 
डठाऊुर ऐसो नाम तुमारों। सगल सृष्टिकों धनी कहीजे ॥ 
जिनको अंग निरारों। एकराओं साधसंग ॥ २॥ 
भानकबुध पाइ। दरिकीरतन अधारो॥ 
नामदेव चिंलोचन कवीर , दासरो मुकति भश्यो चुनि आरो॥श 
>गुरु प्रन्थलाहिब गुजरी महिला०५ 


कबीर खोई मख्य धन्य हैं. जिनमुख निकले राम । 
देही किसकी घापरी, पवित्र होगा ग्राम 0 १॥ 
कौन को फलेक रहयो, रमनाम छेत ही । 

पतित पवित्र भये, राम कहत ही ॥ २॥ 

पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपत । 

नानक मठ प्लोत ॥ ३२॥ 

जाति है न पाति है न जाति पाती जाति होत है। 


हि 
छ० टच आर अट्त । 


नसधहैन मिन है न॒ तात मात यौत है। 
नदाध है न घाद हू न घाट बाल होत है । 
सिमी जमान के बिपरे सम सत एक जोत है ॥ ४ ॥ 
जाति बरण को रहन न देखता, कर इकरार दिसयाओं ॥ ५॥ 
ज्ञान चरण नहि पंछिए | खच् घर जिल अउताफ॥ 
आगे ज्ञाति न जोर है। आगे जात नवे ॥६॥ 
( गुस्प्रंवसाहिव गुजरी महलछा ५ ) 





नानकजी के इन बचनोंयें इस प्रकार का वोध हैः 
( १ ) पतित छोंग परमेश्वर की भक्ति से ही पविन होते हैं। 
(० ) जाति की या चर्ण की न नो पूंछपांछ करो और न उनका 
आदर करो । (३ ) आचार का ही आदर करो | (४) ज्ञातपात 
कुछ हूँ ही नहीं । ८० ) कोई भी मनुष्य ज्ञातिये कारण होन नहीं 
है ( ६ ) वेही नोच बनते हैं जो दुएकर्म करते ह।( ७) संपर्ण 
संसारक लोग समान हू । ( ८ ) परमेश्वर को भक्तिसे नगर 
तक पवित्र हो सकते हैं, तव देह अशुद्ध तथा अछत कैसे रह 
सकता है? (५ ) एक ही परमेश्वर की दिव्य ज्योति जल रही है। 
( (० ) उस के प्रकाश के सामने जातिका अभिमान तथा जन्म 
फा ऊंचापम ठहर नहीं सकता। 

गुर नानकदे वजी ने जिन मुखलमान बने हुए छोंगों को तथा 
जन्मसे जो मुसलमान थे उनको अपने पंथ में किस अकार 
मिलाया, यह द्वाल ' गुरु तानकजी की जन्म खांखी ' नामक 
ग्रस्थ में विस्तार से दिया गया है । उन्दाने यह पश्रथा भी जारी 
की थी कि शुद्ध किए दुए मुसलमानों क घर का अन्नजरू छेना 
चाहिए। इससे विदित होगा कि उन्होंने सिउख धर्म में छत 
अछतत रहने नहां द। 


हिन्दू धर्म एथों के इश्टिस विचार ! छ्र्‌ 


(८ ) गुर क्मरदास जोगीसार- इन्हे तीसरी पादशाही भी 
फदते हैं। इन्होने अब्छायर खां फो सिफ्ख धर्म की दीक्षा दी 
और उसे अपने पंथ में शामिल किया | इसी प्रकार इनने जालंदर 
जिले के महीदपुर, बफाला आदि प्रामके सिफंद्र, लुहार, 
जातियौ के मुसलमानों को शुद्ध कर सिक्ख बनाया । 

(९ ) गुरु हरगोविंद सिंग- छटी पादशाही ( छठवां गुरु ) 
इन्होने १६८२ ६ में छः मुखलझ्ठानों को तथा कुछ पतित छोगगों 
को शुद्ध किया । 

( ६० ) गुरुमाविंद लिंह- देसथी पादशाही ( दसवां गुरु ) 
इन्होंने नीछ अंत्यक्ष जाति को स्त्रियों को जो मुखल्मान हो गई 
थी सिंक्ख घर्म की दीक्षा दी और उनका विवाह चोर सिक्खों 
के साथ कराया | बंदा बैंगगी मुसलमान था। गुरुगोविंद सिंद् के 
समय में ही वह सिफल वन गया | 

इस प्रफार अनेक घटनाएं हुई वे खब इस पुस्तक में नहीं दी 
ज्ञा सकती । [नमूने के लिए जितना लिखा है काफी है। विस्तार 
से जिस किसी को पढ़ना हो उसे चाहिए कि वद्द भाई गयान 
सिंह जी फी बनाई हुई 'खालखा घमे- पतितपावन भाग ' पुस्तक 
पढे। मूल गुझ की परम्परा दसवे गुरुसक अच्छी तरह चलती 
रही। आगे घौरे धोरे इन क्षात्रधर्म फे छोगों पर हिन्दुओं के 

ज्ञातिभद का प्रभाव पडा । इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी 
छकीर के फकीर हिन्दुओं के सदश वेभी शुद्धाशद्ध मानने छ्गे। 
मूल प्रस्थमें अर्थात्‌ ग्रन्थ साहबमें जिसे गुरु गानक ने स्वयं रचा था 
इस प्रकार की विपमता की रीति रस्मों के लिए कोई आधार 
नहीं ह ।चैंप्णय या भागवत पंथ के सदझ् ही सिख धर्म 
उदारता का पक्षपाती है । परन्तु योग्य समयपर इन उदारता ये 
भार्थों को चालना नहीं दी गई इससे ज्ञातिभेद तथा छूत भछत 


छूत भर अछूत । 


छ्श्‌ 
के दोपोन इस में भ्रवेश फिया। उन दोषों फो निकाल भगाने 
सप मंडली 8 च 

के हेतु एफ मंडली थनी है जिसका नाम है ' खालखा शाद्धि 


मंडली' | इस मंडछी के प्रयत्नों का फल यह हो रहा है कि 
पहले के सदुश अवभी पतित छोगों का तथा दूसरों को भी 
शुद्ध करने का क्रम शुरू है। हिन्दू धर्मावलम्बियों को चाहिए 
कि थे इस भयत्त की ओर ध्यान दें । ) इससे इनना अवधद्य ही 
मालूम द्ोता है कि सिक्‍्ख धर्म में जातिसेद्‌ तथा 
लछत जातियां नहीं हैं। 

( ११ ) मद्दाराष्ट्र के पंथ- दूसरे प्रान्तों में भागधत घर्म के 
संबंध में जो दछचल हुई, उसके संबंध मद्दाराप्‌ कदापि पीछे 
न था। वारकरों संप्रदाय के छोग दरसाल आपाद और 
फार्तिक की ग्यारस कफ दिन पंढरपूर में विद्ल का दुर्सत करने 
ये छोम जाते हैं। इतनाही नहीं महाराु संत मंडली भागवत 
धर्म के विश्वकुर्टूय के मत का प्रचार करनेवाले थे । जिस प्रकार 
पुरीमें ज्गप्नाथजी के तोर्थस्थान म॑ जातपात भूल जाना पडता 
है और सप॒ छोग समानता की हाॉंरेसे देखे जाते हैं, उसी 
प्रकार पंढरप्र के भ्री विहल के तीर्थेस्थान में सब फी समानता 
नज़र आती हैं। आज दिन भी जहां बारकरी पंथ का'भगवा।'झेंडा 
हो और जहां चिट्॒ल नाभका घोष होता दो वहां जात पात का 
नाम तक नहीं रहता । यहो बात पंढरपूर में दिखाई देती है। 
नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, चोखामेला, गोरा कुम्दाए आदि सब 
संतोने भागवत धर्म की समानताका प्रयार किया। यद्द बात तो 
भमिद्ध ही है कि एकनाथजीने अंत्यज के घर अजन्नग्रहदण किया। 
इससे स्पष्ट द्वोता हैं कि उनमें छूठ अछूत आदि विषमता की 
बातें नहीं थीं। वारकरोी पंथ में सब जाति के लोग समानता से 
शामिल होते हैं । घर लौटने पर परिस्थिति की भिन्नता फे कारण 


हिंदू घर्म-पेंथो की दृशष्टिसे घिचार | ४३ 


वे फिर ज्यों के स्पो हो जाते हैं । परन्तु उन वारकरी लोगों में जो 
पंदरप्रको जानेके लिए निकलते हैं. उनमे यहीं एकता आजभी 
विधमान रहती है । इलसे विदित होगा कि इसके आध्य अवर्तेफों 
ने केसी भारी इच्छाशक्तिसे एफता का बीज बोया था। महाराष् 
के साधुसंतों के बचन भी चैसेंद्ी अधिकार से समानता के वर्पों 
को कहते हैं जेस वैष्णब घमके पहले दिए हुए बचन। वे विस्तारसे 
नहीं दिए जा सकते । तवभी नमूने के लिए कुछ यहां उद्धुत 
करते हैं। :- 


विष्णुमय जग वैष्णवांचा घर्म। मेदामेंद भ्रम अमंगल ॥१॥ 
कोणाही ज्ञीधाचा न घडो मत्सर । बर्म सर्देश्वर पूजनाओे॥ २ ॥ 
तुका महणे एका जीवाचे अबयब | सुख दुःख जीव भोग पविशा 


अर्थात्‌ सारा संसार विष्णुमय हैं, सब धर्म चेष्णव धर्म है 
इससे भेद अभेद मानना भ्रम है ओर अमंगलभी है। परमेश्वर की 
पूजा करने का सार यह कि किसीभी जीव के घिपयमे मत्सर नहीं 
करना चाहिए । संसार के सब छोग पएकही शरीरके अंगप्रत्यंग 


हूँ। उनमें से किसी एककों दुश्ख हानेसे सार शरोरकोा दु ख हाता हूं 
डउपयक्त चचन संत तकाराम का हू । 


इसी प्रकार संत तुकाराम और भी कद्दते है किः- 
जे का रजले गांजले ।त्यांसी म्हण जो आपूले ॥ १॥ 
तोचि साधू ओलखात्रा | देव तेथेंचि जाणाबा ॥२॥ 
ज्याखि आपंगिता नाहीं। त्यासी घरी जो हृदयीं॥ ३॥ 
दया करी जे पुश्नासि । तेच दासा आणि दासी ॥ ७ ॥ 
तुफा महणे सांगू कित्ती । तोच्च भगचंतानी मूर्ती ॥ ५॥ 


छूत और अभछुन | 


ञ् 
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अर्थात्‌ धद्द मनुष्य जो आपत्ति मं फसे हुए को सट्दायता पहुँचाता 
ऐ जो नीकरों परभी पृत्र के समान प्रेम करता है, जिसके पास 
भेदभाव का नाम नकक नददीं है, यदी सच्चा साधु है, उसो में ईयर 
का घास € | इतना ही नहीं यद्दी साक्षात्‌ भगवान की मूर्ति है। 
और भी देगियप* 
इंच नीच फांहीं नण भगवंत | तिछ्ठे मायभक्ति देखोनियां ॥१ ॥ 
दासीपुन्न कण्या बिदुगच्या मक्षी। दैत्य घर्यी रक्षी प्रतद्यादासी॥२ ॥ 
चर्म रंगूं छाग गोंदिदासा संर्गी। कयवीराये मार्गी विणी शल्दे ॥३ ॥ 
सज्ञन कसाया विऊ्ऊ छामे मास। मत्ठा सायत्यास स्य्रपू छागे॥2 ॥ 
नगहरी सोनारा घडों फुंकूँ छागे । चोसामेब्या संगे दौरे ओटी॥५ ॥ 
नामयाचा ज्ञमी-सर्चे घेच्यो शेणी । धर्मा घरों पाणी वाद्दे झाडी॥६ ॥ 
नास्या से जेची नब्दे संफोनितत। शानियाची मित अंगी ओदढी॥७ ४ 
अर्जुनाये रथों दोय सारथी । भक्षो पाद्दे ध्रीती सुदास्याये ॥ ८ ॥ 
गौछीयांचे घर्रो झाई अंग बची । द्वारपात् वच्धीद्वारी झाला ॥ ९ ॥ 
व्यंकोबाच ऋण फेडी हपोफंशी | अंबक्रपी बे सोसी गर्भवास॥१०॥ 
मिराबाईसाठों घेतो विध प्याला। दामाजीया झाला पाडेधारा॥१ श॥ 
घडी मांती बाहे गोच्या कुमाराची | हुंडी मेद्ेस्याची अंगे भरी॥३ शा 
पुंडलीकासा्ी अजुनि तिष्ठत | तुका म्हणे मात घन्य त्याच्ी॥१३॥ 
परमेश्वर ऊंच नीच कुछ नहीं मानता । वह तो भक्ति भाव 
को देखता है ' यद्दी बात नीचे लिसे उदाहरणों से स्पष्ट होती है- 
विहुर दासी पुत्र थे फिर भी उनके घरके चांवल भगवान्‌ 


हो राजमद्ल के नेवते से अधिक प्रिय. हुए । 
राक्षसों के कुल में पेदा दीने पर भी भगवानने प्रहछाद की रक्षा 


न्‍ सा 


हिन्दू घमे-पथोकी दृष्टिये विचार | ४० 


की | रोहिदास जातिका चमार था। परन्तु वह ईंभश्वर भक्ति 
करता था। इससे भगवान को उसका चमडा रंगाने का फाम करना 
पडा | फपौर मगवान का भजन करने में मस्त रहते थे इससे 
भगवानने उनका कपड़े वुनने का काम किया। सजन नाम का 
कसाई भी भक्त था उसके लिए भगयान मास वचेचने बेंठ जाया 
करते थे | सावता जाति का माली था, उसका सेत खोदने में भग- 
घान भदत करते थे । नरदररी सुनार का भी फाम भगयान कर- 
दिया करते थ और चोस्वामेला के साथ ढोर चराते थे। वें 
जगनायाई के साथ जगलमें कड पितते, धर्म के घर पानी भरते 
तथा झाडा वहारी करते थ । वे नामदेव के साथ भोजन करते 
डनक हृदयमें इस वात का सकोच नहों था कि यह द्जी है। 
जब धानयेच एक दीवालपर सयार हुए तब भगवान खुद उस 
दीयाल को स्ाचकर छे गए। ये अजुन के सारथी हुए उन्हीने स॒ दामा 
ब्राह्मण की दी चिचडी दो वड़ प्रेम से खाया । भगवान ग्वाल फे 
साथ शाए चराते थे। बे वलिराजाऊ द्वारसक्षक् हुए। व्यकोधा को 
ऋण उन्हाने चुकाया | अबरीप ऋषि के लिए उन्हे गवास में रहना 
पडा। वे मीराबाई ऊे लिए थिप पी गए। य दामाजीके पहरे वाले 
हुए। गोग कुम्हार के किए यें घड़े बनाने थ्र,नरसिंद मह॒ता के लिए, 
उन्हीन /ुडी का रुपया दिया। थे पुंडलीक के आज्ञा के कारण 
आज दिनतक पढरप्रमें कमरपर हाथ रखकर खडे हें।ज्िस 
पुडलोकके छिण भगवान अब तक खड हूँ डसफी माता की 
धन्य है? 


इस ध्रकार भगवान हरणक जाति के भक्त को मदद पहंचाते 
रहे । इससे स्पष्ट है कि ईश्वर फे पास ज्ञात पात का भेद भाव 
नहीं है, उसे तो केपछ भक्ति चाहिए, यह साधु तुकारामका मत है। 


े 
८ छून और अछूत + 


परमेश्वर ने जब सब ज्ञातिके भक्तों को अपनाया हैं, तब क्‍या 
यह स्पष्ट नहीं हैं कि इंह्वर के पास ऊंच नीच भाव नहीं है। वैष्णव 
श्रम म॑ यद अमंगल भेद नहीं है ।किसी भी जीव को जन्मसे निन्‍थ 
समझना भारी गलरूतों है! श्री समर्थ रामदासजों कद्दते हैं- 
विरके शुद्धमाग सांगावा। विरक्ते संशय छेदावा । 
# विरक्तें आपुला म्द्णावा ) विश्वज्षन ” ॥ ३७॥ 
दासवोध, द० २ स० ९ 


रामदास स्वामीका उपदेश यही है कि * सब मनुष्य अपने ही 
हैं यह जानो । ” 


अहनताका समाजपर परिणाम | घर 
भाग श्र ब्रा 


छत अछतकी कल्पना का समाजपर परिणाम | 


छत अछत्त क्यों उत्पन्न हुई, चह फ्यों बढी. मिन्न धर्मोमे इसके 
पक्षकी तथा घिपक्ष को आज्ञाएं कौनसी हैं, भिन्न भिन्न आयार्पो 
के तथा साध संतोके इसके सम्बन्ध में कैसे मत थे, इतनी यातों 
का विचार क्रय तक हुआ। और यह भी स्पष्ट किया गया कि 
छूत्त-अछत का भेद तथा उसको उत्पन्न करनेवाला जातिभेद ये 
दोनों भेद अधिकांश धर्मसंस्थापफों के तथा उदारधी आचार्यों 
के मतानुसार आदरणीय नहीं हैँ। अब इस भाग में यह देखना 
है कि उदाग्घी आचार्योके तथा विश्वकुटंबी साधुसन्तों के सत्य 
के उपदेशों को ओर ध्यान न देकर, पुनः पुनः उसी छूत अछूतको 
अपनानेसे हिन्दुसमाज पर कौन कौन इए वा अनिष्ट संस्कार 
» हुए, ओर उसके कान कान फछ हम भुगतन पडते हैं। 
इसके प्रकार दो है. ( अ ) घरेल्‌ छत अछत तथा ( आ ) 
जांतियोंके बीच की छत अछत। इनमें से प्रथम प्रकारकी छत 
अछत की व्याप्ति कम अर्थात्‌ कुछ समय तऊ है, परन्त दसरी 
प्रकारकों अछत किसी भी स्थिति में अपरिहाय मान्री जाती है 
एकदहा जाति का भमनण्य स्नान करने पर अपना ही ज्ञातिके दुसर 
मनप्य को स्पर्श नहीं करता, इस प्रकार की चाते पहिले भेद 
में आती हैं । और यद्द बात न कंवछ वन छोगो में है जिन में 
शाद्यात््यचद्ाए तथा वदा व्यवहार द्वाता हूँ, फिन्त्‌ पक दा कुट म्व के 
गगो में भी यद चात्त पाई जातो है | परन्तु यह अछत क्षणिक 
हैं, इस लिए इसके कारण कोई दनि नहीं होती। जो मनष्य 
घडीमर के छिए अछूत था. बही उुःछ घमय-- स्वान करने कक 


दस 


छ्ट व्त अपर अदूत । 


बाद छूत हो ज्ञाता है। यद्यपि इसमें भेदभाव की जड हैं 
परन्तु बदद अति अब्प अंश में है, इससे इस प्रफार की अछूत, 
चैली घातक नहीं है जैसी दूसरे प्रकार की है । 
पक सनुप्य स्नान किया हुआ है तथा घोत-वस्न पहिना है. क्‍या 
केवल इसीलिए वद्द अस्नात मनुष्य को तथा अधौत बस्त्र को- 
धागे को भो- स्पर्शही न फरे | छोरे बालकों के अज्ञात के 
फारण शुद्ध का अशुद्ध बन जाने से वृद्ध को कैसी अडचन होती 
है सो तो हर एक मनुष्य अपने अनुमरसे रोज देख सकताहँ। 
इस प्रकार की समझ के कारण समय कैसे व्यर्थ नष्ट होता है, 
तथा घुद्धों के वारूप्रहार से बालकों के कोमछ मनपर किस प्रकार 
कठोर आधात होता है यह वात विद्यार फरने योग्य है) किसी 
चीज को लकर उुतहरू उत्पक्ष हा जाने पर, उसे प्यारी माता 
को वतछान के लिए जब पक बालक प्रेममग्त दो दे ह की सुध भूल 
अपनी माता के पास दौड कर आता है,उस समय यदि माता ऋोध 
से कद 5, दूर दो, छीएगा? ! तो उस प्रेम भरे नन्‍्ह हृदयपर 
इस कठोर वाणी का परिणाम क्या द्वोथा? ज्ञिणासा फे कारण 
किसी अनोखी वस्तु को बतलछाने के लिए कोई वाकूक निरुसीम 
प्रमसे आता है, तब उस ग्रेमपर चद्धों का वाक्प्रह्मर हाता हैं। 
लिस से बह शतथा विदीर्ण हो जाता हैं | उस प्रेममग्न तथा हँसत 
हुए चालक पर इन कठोर शब्दों का इतना दुए परिणाम होता है 
कि बालक एकदम रो देता है और उसकी आंखों से आस बहने 
छगते हैं। आनंद फे शिखर से बह दु प के गट्टेमे फ़क दिया जाता 
है। ऐसे अयसर वास्वार आने के कारण उुसंस्कार से मन स 
छफुचित बन जाता है। उनके दिछमें उदार मतों के लिए म्थान 
ही नहीं रहता । और ऊचा प्रेम इन आधातों क॒ कारण मद्दा पड 
ज्ञाता है । ये चालक आग चलकर जय व्यपद्ाग बरने लगते 
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अछुनतध्का समाजपर परिणाम । छ५, 


हैँ तब उनके अनुदार एवं संकुचित माव नजर आते हैं। राष्ट्र व्यक्ति 
यो से बनता है। इससे वे दुशण रा में भी दिखने छगते हैं। 
इस प्रकार व्यक्तिगत शूद्ध अशद्ध एवं छत अछतकी प्रामक 
करपनाओं से दांभिकताकी बुद्धि होती हैं और कुसंस्कार होते है 
इस कल्पना से होने वाले खुक्ष्म परिणाप्रों पर ध्यान देने की यहां 
आवद्यकता नहीं हैं। 

अब दूसरे प्रकार की जचि करें | पहिला प्रकार व्यक्तिगत है| 
उसी की वृद्धि होकर घह समाज पर छादा गया है। और इसी 
व्यवद्दार फे कारण कुछ जातियां वहिप्कृत हुई हैं। इस सामाजिक 
ब्रहिष्काकों ब्राह्मणों ने योग के नियर्मोके बहाने, क्षत्रियों ने जेता- 
पन के अभिमान के कारण और बैहरयोने व्यापार की संघटना के 
कारण चलाया है। अन्त्यर्जों के बहिप्कार का स्वरूप इस प्रकार 
व्यापक है इसी लिए घद् आज जैसा उम्नतर दुआ हैँ | अब देखें 
कि इस बहिप्कार का समाज की इष्टि से क्या परिणाम हुआ 
है -- 

(६१) यदि दूसरे को अवनत दशा में रखें तो अपनी उन्नति 
दोगी और दूसर की उन्नति से खद की अवनती द्वोगी।इस 
संशपित नियम पर चलने ही से भारत वर्ष के तीन बर्णों ने अन्त्य 
जौ को घहिप्कृत समझा भौर इसोस उनकी अवनति हुईं । जिस 
प्रकार फिसी मनुष्य को वन्‍दकर उसपर पहरा करने धाला पहरे 
दार भी अपनो स्थतन्ध॒ता खो बेठता है - और चद्द भो दूसरे को 
पराधोन रखने के लिए खपीसे - उसो प्रकार अन्ययजों को दूर 
रसने फे छिए चैयवर्णिकों की उत्तियां अनदार चनो हैं। वर्तमान 
समय में याईंस करोड हिन्दुओं में छह कराड हिन्दू अछून है। 
अथान्‌ हर साढ़ नान मनष्या क पीछे ए क अछत हूं । इस पक मनुष्य 


की अछूत सानने के स्लिए अर्थात्‌ इस अरुग रसने के लिए. इन 
छ 


० छू और अछून 
तीन या चार मनुष्यों को संकीर्णता को अपनाना पड़ता दी है। 
मान लीजिए एक मकान में चार मनुष्य रहते हैं. उनमें से तीन 
कोई फाम करमें में चौथे को अलग रखना चाहते हैँ। तो उन 
तीनों को अपने काम गुप्त रीतिसे, चोरों से करने होंगे। और 
घोरीखे काम करने या आदत पडज़ाने से उन तीनों की 
अधनती ही द्ोगी। यदि चारो प्रिलक्षुलकर गहते तो जो स्वतं- 
न्ध्ता उनके आचरण में रहती वह स्वतन्त्रता चोरी से काम करने 
की आदत पडने पर उनमें कदापि रह नहीं सकती । जिख प्रकार 
पक मकान में एक खुद्ध फारण अनुदारता एवं मनका संकुचित 
भाव उत्पष्त द्वोता है, उसी प्रकार किसी जाति विश्येष को बदिष्कृत 
करने से समाज के दरफक मनुष्य में राष्ट्रीय संकोच उत्पक्ष होता 
है | और ऐसा मालूम द्वोने लगता है कि कोई भी खार्वजनिक 
काम करना दो तो उस समय पक्षपात करें। ऐसे समाज के 
घुरोण ही पक्षपाती रहते हैं, इससे देदा के कानून भी पक्षपात- 
युक्त बनते हैं। इस प्रकार जब ज़नताकों पकयार संकुचित धृत्ति 
की आदत पड जाती दी तब प्रगती क्यों कर द्वो सकेगो? 
(२ ) जब देश के कानूनों में यह जाति संबंधी पक्षणात घुसता 
है, तब छोगों के मन अनुदार विचार्गेसे दुषित रहते दे। डसी 
तरह पक ठात और होती है। बद यह कि इस प्रकार दूषित मने 
को लोग घिश्व कुटुम्बित्व की फवपनाएं फेचल मद से यो सकते 
हूँ। अर्थात्‌ विभ्वकुटुंवित्य के विचार शब्दसप्ठोम द्वी रहते हैं थे 
आचारम नहीं आसकते। इतनादी नहीं कित्‌ ऐसा राष्ू आध्या- 
हछिमक उन्नति भो नहीं करने पाता क्यथोंऊि बह तो उदारता के 
भावों से ही दो सऊती है ) भारत वर्ष में जिन साधुलंतों का नाम 
आध्यात्मिक उन्नति फरने में विशेष रूपसे अ्खिद्ध हे, उन साधुखंतों 
भरे पास असमानता का, अनुद्दारताका एच प्र्चपातव का नाम 
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तक न था | पक्षपात. जञातिके विषयमें अहंकार या बहिप्कारका 
जहां वास्तव्य होगा वहां आध्यात्मिक उन्नति हो' हो नहीं 
सकठी 
(३ ) यदि कहें कि मौतिक उन्नति तो होगी। तो उसमें भी 
यही दिखिता है कि बहिप्क्ृत छोगों में भसंतोष फैला हुआ रहता 
है इससे बारघार बिध्न उपस्थित होने की संभावना होती है । इस 
से यह भी नहीं कद्द सकते कि भौतिक उन्नति होगी। समाज के 
पकचतुर्थीश छोगों को बहिप्क्रत, अरंतु"्ट और दूर रखकर तथा 
डन लोगों को अशानी रखकर यदि कोई भौतिक उदच्नति करना 
चाहे तो बह दो नहीं सकती। शरीर के एक भागमें बडा फोडा हो 
जानेसे जिस प्रकार संपुर्ण शरीर फो बुखार आता है, उसी प्रकार 
समाज का एक चतुर्थ भाग अशिक्षित वा फुशिक्षित रहने देनेसे 
समान उन्नति में बाथा आती है। इतनाही नहीं, उन्नति होना ३- 
संभव हो जाता है। । 
(४ ) जिस समाज फे चतर्थ अंश के लोग अपढ हैं तथा जिन 
पर फिसी भी भ्रकार ध्ु्संस्कार दोने की संभावना नहीं है, उस 
समाज में इन अपढ छोगों द्वारा चोरी, डाका। खून, मारपीट 
आदि दीने क्री सम्भावना रहती है। अछूत जातियाँ में 
अपराधों का प्रमाण अधिक है, इसका कारण चहुत कुछ उन 
लोगों का अशान है; ज्ञान बूझकर चहिप्छत किए छोगों द्वारा 
इस प्रकार समाज को उपद्रव पहुंचना स्थाभाविक है। दूखरे 
छागों के साथ रहकर शान संपादन की स्वतन्त्रता एवं सुविधा 
यदि उन्हे हो तो इसमें कोई संदेह नहों कि उनके अपराधों का , 
ब्रमाण भी कम हो जावेगा । 
(०७) यदि एक दुखरेके साथ लोग मिलते रहें ता परस्पर प्रेम 
की यूद्धि होती है, और शान का प्रसार होता है। जो लोग पक 


ण्र्‌ छूत और अदून + 
दूसरे से मिलते-जुलने नहीं उनमें यदि ढेप भाध भ भी बढ़े तो 
प्रेममायका अवद्य ही अमाव रदता दे | जिनमें प्रेम नहीं उनमे 
एकता नहीं | आवागमन तथा मिलने-जुलन के अभाच से समाज 
तितर-वितर द्वो जाता हैं। इसी प्रकार आजका हिन्दुममाल 
तितर-बितर हुआ है | जबतक अंतन्यजोपर बहिष्कार है, जबतक 
छूत अछूत जारी है तब तक दिन्दुसमाजमें अबाधित एकता द्वोना 
असंभप है। जो शक्ति पता में हैँ, यह यिथरे हुए समाजरमे 

कदापि हो नहीं सकती। अपने समाज की यह अबस्यथाद्वी इस बात 

की उत्तर दायी हैं कि क्षद्र समाज भी इसे यारंबार पराजित करने 

हैं। और यही कारण दे कि अपना समाज कोईमी सामुदायिक 

काम फरने में असफल द्वोत्ता रहा है । 

(६ ) मनुष्य की उन्नति का अत्युब्च शिप्तर किसी जाति 
विशेष का सदाके लिए बहिष्फार करने से नहीं मिल सकता, 
बल्कि ऐसे बहिष्कारों को दूर करने हो से मिल्ठ सकता हैं। समस्त 
मानव जाति की उन्नति के वविन्न कार्य में अपना दाथ वटाने में 
आज हदिन्दुसमाज असमर्थ हे, अथवा उसे इस अत्यच्च कार्यका 
खबर तक नहीं हैं, इस भारी मूल का भार उस चिरजीवबी बहि 
च्कार पर है ज्ञो हमारी समाज ने अपने ही भाइयर पर छादा हैं। 
जो छोग स्थदेश के निवासी भाईयोंकी उन्नति समानतास नहों 
कर सकते क्‍या वें इससे उच्चतर कार्य कर सकेंगे ? 

( ७ ) कहना न होगा कि आर्थिक इष्टि से भी इस भरकार के 
चह्दिष्कृत लोग समाज में रहने से समाज की हानि ही होगी |, 
जो छोग दखरी ह्ञातियों स््रे बर/बरीकर वताव नहा कर सकते 
क्ञान संपादन नहीं कर सकते, निश्चित हीन व्यवसायों की छोड़ 
कर' दूसरे व्यवसाय रुचि होनेपर भी नहीं कर सकते, जिन्हे उन्च 
व्यवसायों को सासने की सुविधा नहीं, ज्ञिन के नेस्याग किए 
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पदार्थों पर स्थित अछूत उन पदार्थों की बिक्रों के आड आती 
हैं, जिनके लिए श्रेष्ठ आचार-वियार समझने के हेतु कोई प्रबन्ध 
नहीं रहता, जिन्हें जायदाद बनाने, श्रन उपार्जन कर उसका संग्रह 
करने, अच्छे अच्छे वस्त्र पहिनने तक को धर्मशास्त्र मना करता 
है, उन लोगों का दारिद्रथ अनिवार्य हो ज्ञाता है। उनकी आ्िक 
दशा सधारने के सब रास्ते रुक जाने के कारण उन्हे सदा के 
लिए द्रिद्री रहना आवश्यक हो जाता है| हिन्दुम्धान में ऐसे छः 
करोड लोग हैं । जो धर्म के ही कारण, घर्मशास्त्र तथा रूढ़िके 
नियमोक ही कारण अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते । भरे 
चज्ञारमे अधिक से अधिक बिकनेयाली वस्तुको बेच नहीं सकते , 
तथा दुकान लगानेखे ग्राहक नहीं मिलते, इससे वे छोग अपनी 
आर्थिक दशा दूसरों के बराबर भी नहीं कर सकते | यह हाल 
कंबल श्न लोगो की दरिद्रता फादी नहीं किन्तु देशकी गरीबी का 
है। जिख समाज में छ- करोड लोगोको पद्धति के अनसार द्रिद्वी 
रखने का प्रवन्ध है, क्या आखश्यर्य कि उस समाज की आर्थिक 
दश्शा बिगड़ी रहे? जिध समराज-रचना फे कारण पक चौथाई 
लोगों का दसिठ्वी रहना अनिधाय हो जाता है, किस प्रकार 
कह सकते हैं कि वह समाज-रचना आर्थिक उप्नति के आड नहीं 
आती ? संपत्ति के अभावहों खरे अप्रामाणिकता, चोरो, शाठथ, 
आदि दु्गुणोकी वद्धि दोतो है। समाज में इन दापों की बाढ होने 
पर कैसे सम्भव है कि उस समाज में शान्ति रहे ९ 
/ < ) किसी भी समाजपर जब यहिष्कार किया जञाता है तव 
उसका कारण द्वेप ही रददता है। एक समाज की काल्पनिक 
उच्चता और दूसरे को काल्पनिक नीचतासे दी उसे पुष्टि मिलती 
है) समाज को पक जाति जब दूसरी को यहिष्कृत करती है तय 
बहिप्फूत ज्ञाति-सब प्रकार से होन रहते हुए भो-- बहिष्कार 
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करनेवाली जातिका द्वेष ही करती है। जिसे राजसत्ता, धर्मका 
अधिकार, या व्यापरि-संघ आदि में से किसी एक भी सद्दायता 
नहीं होती बद्द बहिप्कत समाज कुछ समययाद अपनी वहिप्कत 
स्थितिमें भी संतुष्ट रहने लगता है, और यहिप्कत करनेयाले का 
द्वेष भूल ज्ञाता हैं । परन्तु जब उसे यदला लेने के साघन उपलब्ध 
होते हूं तब वद्द चुप नहीं बैठता किन्त अपना द्वेप पटा लेता है | इसी 
छिए उचित यद दे कि भूछ ज्ञान लेते ही बहिप्काश को दृटाकर 
सबसे मित्रताका वर्ताव करना और राष्ट्र का द्वित तथा मनुष्य की 
उन्नति फे लिए भी इसी फी आवदयकता है। बहिष्कृत लोगोकों 
घन अथयपा शान प्राप्त होने पर वे बहिष्कार करने बालों से बदला 
अवश्य खेंगे। मनुस्मृति की आशा कि 'शूद्रकों धन-संचय न 
करने दो, क्‍योंकि यह धनी हो जाने पर ब्राह्मणों को था 
हिजोंकों सवाता है।इस आशा का अभिप्राय वढ्दी है जो हम 
ऊपर बता चुके हैं | तिर॒स्क्ृत लोग योग्य समय के ताक में रदते 
हैं। अपन को ऊंच समझने चारो को इस बात की सावधानता 
रखनी पडती है कि यह मौका न आने पावे। इस धकार जिस 
समाजने अपने चौथाई हिस्से को मानवी हको से बंचित रखा/ 
बह उन्नति किस धकार आप्त कर सकता हैं? द्वेपोत्पादक होने के 
कारण द्वो यह छूत अछूत उन्नति में वाधा डाल रही है । 

(५ ) ज्ञाति विशेष के बहिष्कार में यह समझ प्रचलित दी 
ज्ञाती है कि हम जन्मतः ऊँचे हैं ओर वहिष्कृत छोग नीचे 
हैं | इस समझ के कारण गुर्थों की ओर से ध्यान 
उचट ज्ञाता है! इस प्रकार जब गुणों की महत्ता कमर होने छगती 
है, तब सहृणों की वृद्धि की ओर भी »सावधानता हो जाती है। 
ज्ञव यह सदा के लिए निश्चित द्वो ज्ञावा हैं कि अमक कुछ ऊंच 
तथा अमुक कुल नीच हैं और उच्च कुछ के लोग जन्ममे हो श्रेष्ठ 
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समझे जाते हैं, तव लोगो में गुणों की अभावावस्था के विपय में ये 
फिकरी पैदा हो जाती है। नीच कुल के छोरगों को निश्चय रहता 
है कि ये कुछ भी करें तब भा उच्च लोगों में उनकी गिनती कभी 
दो नहीं सकती। इस लिप उनका ध्यान सद्ृणों की ओर नहीं 
जाता। इस रीतिसे दोनो प्रकार के लोग गुण होन दोते जाते हैं. 
और अन्‍्तमे प्रा राष्ट अवनति को पहुंचता है। हिन्दुस्थान की 
ऊंच जातियां का ध्यान जन्मफे भ्रे्ठत्थ की ओर है इस से आब- 
श्यक सद्ुणों की ओर से उनका भ्यान उचट गया है। और 
बहिप्कृत लोग सदा के लिए आधयहीन द्वोगए हैं। तय यह सिद्ध 
है कि ज्ञाति विशप का बहिष्कार राष्ट की हानी करता है। 

( १० ) पाँच तत्तों से बना हुआ यद्ध शरीर सब के लिए 
समान है। एके पास मन, तथा बुद्धि है, इसले विवेफशक्ति तथा 
निम्चयात्मक छ्ञान भी हर एक के पास है। आत्मा खब में पक ही 
सा है तथा सब वस्तुओं मे परमात्मा का वास्तव्य भी पकसा ह्दे। 
तब छूत ओर अछूत लोगों में ऐसा कोई फरक नहीं बनाया ज्ञा 
सकता जिससे यह स्प्तया सिद्ध किया जाये कि अछन न्याय्य है। 
जो अछूत ज्ञानसे सिद्ध नहीं हो सकती उसके माननेके लिए मिथ्या 
समझ का प्रसार करनेकी आवश्यकता द्वोती है। मिथ्या शान क्का 
अधिकार शुद्ध ज्ञान पर जमाना आवश्यक होता है। शुद्ध विचार 
के प्रवाह फो कृत्रिम झुफाव देना पडता है। इसी प्रकार का मिथ्या 
ज्ञान मुक्ति का साधन कदापि नहीं हो सकता। सच्चा शान हद 
मुक्ति को दिला सकता हैं। इस शद्ध सच्चे ज्ञान से दूर रखने का 
कार्य बहिष्कार की प्रथा कर रही है. इससे वह हानिकारक है । 

( ११ ) ज्ञाति विशेष का बहिकार करने स्ते भूत दया, दश- 
बंध प्रेम, आत्मवत्‌ समस्ष्टि आदि ऊची धार्मिक भावनाएं लुप्त 
होतों हैं। धार्मिक ऊँचे गणों का छोप होना अवर्नात का साधनहे। 


ण्द्द झेत आर अछुत [| 


(१ :)बह्ष्फत छोगों का मौका नही मिलता कि थे शौर्य शैर्य 
साहस, विद्धत्ता य्यवहार कुशलता आदि राष्ट्रीय गुर्णों में दूसरों की 
बराबरी कर सके! इसस उक्त गुण उन लोगों में से नए हा जात है। 
इस ध्रझार का गुण हान समाज्ञ राए्7र के गल मबधी हुई लकड़ी 
समान भारभूत यनकर राष्टको प्रगती में रूहायट डालता है। इसी 
लिए आवश्यकता है कि जितने जल्द वने डस यहिप्फार का हटा दें। 

ऐसे अनेक कारणों से अन्त्यर्जा का यहिष्चार तथा उ.त अछत 
हिन्दुओं की प्रगता में राधा डाल रहा हे, पहले भी इसने 
घाघा डाली हैँ, आर ज़र तक बह रहेगा गाधा डाल्ताही 

रहेगा । इस छत अछुत से किसी भी प्रकार से लछाम 
नहीं हआ है। इसके विपरीत धार्मिक, नेतिक,सापत्तिक,औद्योगिक 
राष्ट्रीय, सामाजिक, आत्मिक आदि सब तरह स डसन अपायहाँ 
किया है । राए में अेसी उच्च जातियों का आवश्यकता है बैसेंही 
उनकी भी है जो नोच समझ गए ह। हमारे राह में उन्हे रुपयेमे 
घार आनेका हक हैं । जिस प्रकार अन्नननी नायालिक मालिक 
अपनी जायदाद फा प्रमन्ध नहीं कर सकता और टस्टियाँ ने उसे 
शान प्राप्त होने द्वी नहीं दिया तो वह मालिक कभी योग्य दो ही 
नहीं सकता उसी प्रकार पिछडे हुए अछठ टाग हिन्दु-स्थान के 
मायालिक अज्ञान मालिक हैं। उनक ज्येप्प्नाताओं का कतंव्य है 
कि उन्हें अपनाकर इस योग्य बनायें कि ये अपना कार्य खदद्दी 
सभाच्ठ सके | अपने भाई छोटे ह अक्षानी हैं, पिछड़े हुए हैं 
इससे उन्हें अनन्त काएछ तज इसा दशाम पड गहन दना मनपष्यत्व 
हे लिए उचित नहीं चार भाइया मे से तीन का जा हक ६ वही 
जाथ अन्नाना कामा हू ॥ इसलिए समय कर कारण यबंडप्पन प्राप्त 
ऊंची जातियों के लिए उचित होगा कि थे इस बात को समग्रकर 
अछधूतों को अपनाईें और उनद अपनी पराबरी का बनायें । 


मार्ग की अडचन | जज 


साग रश्चां । 
मार्ग की अहचन । 


(२ )आप लोग देख चुके कि राष्ट्रका एक चतुर्थ अंश बहि- 
पहल करने से किसी भी प्रकार से छाम नहीं हो सकता ! किन्तु 
इसके बिलकुल विपरीत होता हैं. अर्थात्‌ हानि होती है। और 
इससे यद निश्चित हुआ कि उन जातियों का बहिष्कार जो बहुत 
प्राचीन समय से चला आया है, दूर किया जाय, तथा लाभ ड्सी 
में है कि उन जातिथी का दर्जा दूसरी जातियों के समान किया 
जाय । अब देखना यह कि इस काम में कौन कौन अडचने उप- 
स्थित हो सकता हैं, तथा, उन्हे दूर करने के लिये उपाय 
क्या हैँ? 

यहाँ पहला प्रश्न यह होता है कि इसमें धरमंशास्त्र के ग्रन्थ 
अनुकूल हैं या नहीं । यर्थाप हिन्दू लोग रुढिके दास हैं, चाहे धह 
रूढि धरगेसे बिलकुल विपरीत क्‍यों न हो। तब भी हरएक काम 
करते समय उन्हें धर्म की याद अवश्य होती है। आचरण धर्मशा* 
सत्र के अनकूल रहे था प्रतिकूल, धर्मशास्त्र की याद हमेशा होना 
अच्छा बात है । इस स्मरण खे ही तो बेद और दूसरे प्राचोन 
भर्मग्रन्थों के विषय में आजदिन तक आदर विद्यमान है। कई 
स्ोग बहाना करते हैं कि मामूलो काम भी धर्मशास्त्र के चचन 

के अनुसार दी चलना चाहिए।बे यदि धर्मशास्त्रो की ओर 
अंगुलिनिर्देश करके, हज़ारों सालो से चला हुई, पुएतों की चलाई 
हुई तथा रोम रोम में भरी हुई प्रतिबन्धक प्रथाओं को सुधारने 
में विध्य करें तो आख्र्य हो क्या ? जो प्रथा परखाओं के समय 


ट 
५८ छत आर अद्धत । 


से चली आई है यद चाहे कितनी द्वी निंदनीय क्यों न हो, छोडी 
नहा ज्ञाती | यह छूत अछ्त की प्रथा दो हज़ार चर्षों के भी पहले 
से चली आता है। इत्तना भारी समय बीत चुकने के कारण यह 
प्रथा अनुर्धंशिक संस्कारों से परम प्रिय वन गई है। भेद्‌ और 
फूट फैलानेयाली अनेक परिस्थितियों के कारण यद्दे प्रथा अब 
आत्माका एक आओंश वन गई है। यदि कोई इस प्रकार को अंत्यजों 
के वहिप्कार को तथा छूत अछूत को घथाको हटाने को कहें 
तो आश्रय की कौनसी बात कि ये पुरानी कौर के फक्लीर अपने 
मत की पुष्टि के लिए धमग्रन्य के कुछ घचन सुनावें, चुम्बक तथा 
चिद्युत शास्त्र के आविष्फार्सो को खींचतान कर यद प्रम उत्पन्न 
करें कि ये आविष्कार इसो मत को पुष्टि देते हैँ, यद्द भी कहें कि 
अध्वेय के अज्ञात नियम इसो धथा को मानते हैँ, अथबा मानख- 
शास्त्र के गददन सिद्धान्तों तो का मनमाना उपयोग करें। परन्तु 
आनंद की यात तो यद दे कि सब भमंशाम्ध्रकार इस मत केनद्वी 
हू कि इम्व ध्रथा को चछावें । 
जब छकाग धमणशास्त्र का बविद्वार करते हू तब एक बात भूल 
जाते हूँ कि थ्रुति के वचन हो अवाधित है आर स्मृति क बचन 
केयल किसी खास समय के लिए मानना चाहिए। वेद की 
आ्वाएं सदा के लिए एकसी हैं और स्मति की आज्ञाएं खमय के 
साथ चदलतीं हैं। स्मृति में देर फ़ेर होता हैं और होना भी 
चादिप्ट। क्यों कि स्पुतिग्रन्य सामाजिक राजनेतिक तथा धार्मिक 
प्रवन्ध के कानन दें आर श्रुति - बंदतउन्‍न्थ-क्रमांमा न बदलूनवारलू 
प्रकृति के नियर्मा से निकाले हुए नोति के सिद्धान्त हैं। यदि हम 
अन्थों की आज्ञाओं की वास्तविक दशा पर विचार करें तो हमे 
विदिव होगा स्मृति अन्यानुसारी ( समय के साथ चलने वाले ) 
क्यों माने जाते दैं। एक राज नष्ठ द्वीकर दूसरा राज़ हुआ या एक 


मा की अहूचन । पद 


प्रकार का राज्य-शासन बदलकर उसके स्थानमें दुसरे प्रकार का 
शासन जब शुरू होता है, तब पहले कानून बदलकर दूसरे चल 


बहते हैं। बर्वमान समयमें दसहजार वर्ष पूर्व के नियमों के अनुलार 
पा क 2०245 

न्याय पाने की यदि कोई इच्छा करे तो वह मूखता होगो+ यही 

यात उनके लिए भी चरिताथे होगी जो कहेंगे कि आज फानून 


के संसार के अन्त सक बदले न जाय । वर्तमान समय के कानून 
केवल अपराधोौका विचरण करते हैं और स्मृतिम्रन्थों में अपराधों 
के विधरण के साथ धर्म के दूसरे अंगों का विचार है। ऐसा 
होनेपर भी उपयुक्त बात में बाधा नहीं आती क्यों कि इलसे मुख्य 
विचार में फरक नहीं होता। इससे मालूम होगा कि परिस्थिति 
में परिवर्तन होनेसे स्मृति में भी बदल होनेका क्‍या कारण है। 
इसी तरह फ्ीसो न बदलने याल्े सृष्टि के नियमोंके आधार पर 
से नीति फे सिद्धान्त चने हैं, जिन्हे दूसरे प्रकार से इस तरह फह 
सकते हैं; आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक तीनो में 
दिखनेयाले सामान्य सिद्धान्त ही चैदिक सिद्धान्त हैं। वे कमीमी 
नहीं चदुलते | ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, श॒द्वादि चार वर्ण राष्ट्र 
प्रुष फे मिक्ष मिक्न अंग हैं।' यह चचन बेदिक है इससे बह अबा- 
पघित है | इसी का अनुवाद स्मृति में हुआ हो तो भी उस में फरक " 
कुछ नहीं होता | राष्र के सब लोग एक ही शरीर के अंग हैं इस 
भावना को मुख्य समझकर भिक्ष मिक्ष समय में भिन्न मिक्ष 
स्मुतियाँ बनाई जावे तो ये स्मृतियां उस काल के लिए कामयाब 
होगों।परन्तु इन स्मृतियों को बेद के वाक्य के समान जोर और 
चिग्स्थायिता कभी नहीं आसकती। इन्द्दो बातो का विचार करके 
ग्रन्थों के प्रमाणों का विचार किय/ जञाओे । 

हे धर्मशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में विरोध है । कई धर्म त्रस्शों 
में इस घकार के सुधार फे चिरुद्ध द्वी बहुत बचन मिलेंगे। 


च्द्ठ छूत आर अछूत | 


साधारणत; प्रन्थ जितना अधिक अर्वाचीन द्वोगा उतना अधिक 
चढ़ इस खुधारका विरोध करेंगा। धर्मरसिध्‌ निणयर्सिध आदि 
ग्रन्थ बिलकुल अर्थाचीन हैं ( इन ग्रन्थों के विषय में स्वामी 
चिचेकानंदजीने कहा था कि ' ये भ्रन्थ रद्दी कागज की कॉमत 
फे भी नहीं हूं। ) इन ग्रन्थोंमें छत-अछत के चिचारों को तथा 
बहिष्कार को मुस्य स्थान मिला हें। परन्तु ग्रन्थ जितना प्राचीन 
होगा उतना ही बह अपना अधिक सहायक होगा | प्राचीन समय 
के धर्म शास्त्रकारों ने इन सूधार के विचारों को उत्तेजना ही दी है। 
आपस्तंब स्तत्रकार्रोने जाहिएताए पर इजाजत दी है कि 'द्विजों के 
घर शुद्ध भोजन बनायें! इस प्रश्न के संबंध में यदि हम प्रासीन 
धर्मग्रन्थोंके ब्चन अधिक आदरणीय समझें; तो विरोध घट 
जावेगा और प्रतिस्पाथेंका बल भी कर होगा । अर्वाचीन 
ग्रम्धौकी अपेक्षा प्राचीन धर्मप्रन्य अधिक आद्रणीय एवं 
प्रमाण हैं. । यह बात हमदी पहले पहल नहीं बताते। 
यह वात नो. सब टास्त्कारोने मान छी है और बूढ़े 
लोग जो रूढिके अनुकूल आयरण रखते हैं, इस वात को 
मान लेंगे । बात सच है कि (१) बेदक अनुकूल ग्रन्थों का 
आधार तथा ( ५ ) अर्वाचीन ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन अन्धों का 
अधिक आदर ये दो वातें मान लेनेसे बाघाएं कम होंगीं। परन्तु 
इतना करनेही से रास्ता बिलकुल साफ न होगा। इसलिए अब 
दख उपयक्त बात मान सठनपर कानसा बाघाए आबगा। 

(२ ) ऐक्य की दूसरी बातामे रोटी -व्यवद्दार तथा बैटी-व्यया 
हार समानता की एकता के लिए अधिक आवश्यक हैं। हिन्दुओं 
दा चसदुद्ा दया मुसलमानोम मी बहुत जातियां दे, परन्तु न्तु उनमस चहूं 
त्तरा ज्ञातियापें परस्पर राट-व्ययहारग तथा बदा -व्यचहार दाता 
हैं। इसलिए उनका जातिमेंद इतनी तोबतासे ग्वटकता नहीं जैसे 


मार्ग की अडचना दर 


कि हिन्दुओका । इससे कहना आवश्यक हो जाता हैं कि परस्पर 
प्रेम तथा सहानुभूति दर्साने के कई साधनों में से दो मुख्य साधन 
रोटी-व्यवद्दार तथा बेटी-ब्यवहार हैं। इसी लिए हम पहले 
अन्न-व्यवहार फे संबंधमे लिखेंगे * बैवर्णिकों में आपसी रोटी-ः 
व्यवहार ज्ञाहिरा तौर पर होता रहा है । प्राचीन ग्रन्थों इस 
संबध के कई प्रमाण मिलने हैं। देखिये- 

नान्यत्र ब्राह्मणों :क्षीयात्‌ पूर्व विश्रेण केतितः । 

यवीयान्‌ पशहिसायां तुल्यधर्मा भवेत्‌ खहि।॥ ४३॥ 

तथा राजम्यबश्याभ्यां यद्यक्षीयात्‌ तु, क्रेतितः ॥ 

यवीयान्‌ पशुहिखायां भागार्थ समवाप्नुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 

देव वाप्यथवा पिल्ये योश्षोयाद म्राह्मणादिषु । 

झूस्नातों ध्राह्मणो राजन त्तस्थाधर्मा गवानुतम्‌ ॥ ४५॥ 

अशौच्ो आह्मणे गजन योब्क्षीयाद्‌ ब्राह्मणादिपु। 

झानपूर्वमथी लछोभात्‌ तम्याअ्धर्मो गवानृतमू॥ ४६॥ 

-महामास्त अनु० अ० श्र 


अर्थात्‌ “ ब्राह्मण के घरका निमन्त्रण आनेपर यदि कोई 
भाह्णण दूसरे स्थान में भोजन करे तो बच पाप का भागी द्ोता 
है। जो प्राह्मण क्षत्रिय तथा चैद्य का निमस्त्रण आने पर ( चह 
अज्न ग्रहण करने के बाद ) दूसरे स्थान में मोजन करता है वह 
आधे पाप का भागी द्वोता है। जो प्राह्मण पिना स्नान किये 
ग्राह्मण, श्वत्रिय तथा चैश्य के घर दैय था पेश्रिक फर्म में भोजन 
करेगा यह पाप का भागी होगा। अशद्ध ब्राह्मण ज्ञानपुर्वंक 
अण्या सोम के कारण ब्राह्मणदि के घर यदि भोजन करेंगा तो 
बष्ट पाप का भागी होगा ।! 

महामारत के इस बचन से सिद्ध होता दे कि चबर्णिकों का 


कल अउत 
द्र मूत आर भदूत । 


परस्पर अन्न-व्यवह्यार था | ऊपर लिख है कि क्षत्रिय तथा चैद्य 
निमन्त्रण स्वीकार करने पर शाह्मण को दूसरे छिसी के घर 
भोजन न करना चाहिये और भोजन करना हो तो बह स्नान 
करके शुद्ध होकर ही करना चाहिये। इस आशा से स्पष्ट 
प्रमाण पाया जाता हैं कि उस समय तबवर्णिकों का परस्पर 
रोटी ध्यचद्दार अप्रतिबद्ध था। अब बचे दो चर्ण-शद्र और 
निषाद । इन दो में से निषाद जंगली होने के कारण छोड दे तो 
देश के लोगों में से केवल शूद्ध वर्ण बचता है। जो छोग ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और चैंदश नहीं हैं, जो निषादों में शामिल नहीं हैं थे 
हिन्दु जातियों श॒द्ध वर्ण की मानी ज्ञाती हैँ। यद्यपि चातवंण्य 
की संस्था सारे संसार में विद्यमान है, तय भी हम उसका 
बव्रिचार केवल हिन्दुओं की इश्लि करते हैं। सब शास्त्र यहां 
कहते हूँ कि शूद्ध का काम परिचर्या करने का है। इसलिये यदि 
शब्दों में से कुछ व्लोग बहिप्कृत हों तो घ सेवक किस प्रकार दो 
सकते हैं । शुद्ध वर्ण सेवकों का यगे है इससे बद्द छूत अवश्य 
हाना चाहिये ॥ आपस्तेव सन्चक्रार का कथन हद्ृ कि दाढ़ा का 
चाहिये कि वे द्विजों को देग्वभाल में उन्हीं के घर रोटी बनावें। 
इस कथन से हमर निःशंक्ता से कद्द सकते हैं कि शूद्र का पक्राया 
डुआ भोजन हदिजों के छेने योग्य द्वोता या । आह्मण क्षत्रिय, तथा 
चैदरयों के घर नौकर रहकर उनकी रसाई बनाना तथा उनके घर 
का दूखरा काम करना; यद शादी के काम की प्रथा बहुत धरायोन 
कालखे चली आती है । इससे शूद्-स्प्ट अन्न का निपेघ आप- 
स्तंब फे बाद का होना चाहिये। इतना स्पष्ट है कि आपस्तंग के 
पूर्व के समय रोटी व्यवद्यार में छूत अछूत का दोष नहीं था । 
अब प्रश्न यह दे कि “शाद्रान्न वज्य दे ” इस वचन का जो 
फ़ि कई ग्रन्थों में मिलता हैं, क्‍या मतरूय? शाद्रानज्न वह अन्न दे 


सांग की झअडचन दे ३ 


ओ शाद्वोंके घर, शद्रोके खाने योग्य होता है लौर जिसे शूद्ध दी 
पकाते हैं। ऊपर लिखें निषेध का अर्थ है कि इस शाद्वाक्ष का 
सेघन द्विज्ञ न करें । इसका यह अर्थ नहीं कि शूहों द्वारा दिलों 
फे घर पर पकाया भोजन भी त्याज्य है। अन्न के मुख्य तोौम 
भाग हैं: द्विजान, शुद्रान्न और पिशाचाज्न | दूध, धान की छाई, 
घी आदि सात्विक अन्न द्विजान्न हैं। और “ शाद्वात्न रुघिरम्‌ 
स्मृतं ”' रुधिस्युक्त अन्न को शूद्रात् कहते हैं । 
यक्षरक्षः पिशाचान्न॑ मद्यं मांस सुरासवम्‌ ॥ 
“महाभारत । 
अर्थात्‌ ' मद्य, मांस, खरा और आसब पिशाचाज्न है!” 
शुद्रान्न और पिशाचान्न दोनों द्विजों के लिये त्याज्य हैं 
इतनाही नहीं किन्तु शाद्रोकों भी ये अक्ष लेना मनाहै। 
पहले लिख दिया गया है कि गोरस, स्नेहपक्व आदि चोजे 
शुद्दों के घर बनाई जाने पर भी ग्राह्म हैं। इन सब का सागंश 
यह कि (१ ) शा्द्रों के घर बना हुआ शाद्वान्न द्विज ग्रहण न करें 
(२) द्विज़ों के घर बना हुआ द्विज़ान्न सब लोग खा सकते 
हैं। प्राचीन प्रस्थो में अन्नन्व्यवद्वार में छूत अछृत का दोष नहीं 
पाया जाता | यद दोप आधुनिक अ्न्थों में दिख पडता है। 
किन्तु शाचीन ग्रन्थों के खामने इन ग्रन्थों का प्रमाण मानता नहीं 
ज्ञा सकता । कम्या-व्यवद्दार को बात इसी प्रकार की है। श्रेष्ठ 
घर्ण फो दूछरे सच वर्णों की कन्‍्याओं से बिचाह करने की 
, आशाएँ थी। इसके प्रमाण पिछले पृष्ठों में आगये हैं। इन दोनों 
बातों में प्रायीन ग्रस्थो के मत अनुकूल तथा उदार हँ। सभी 
ग्रस्थों में ऊँच चरण की कन्या नीचे धर्ण से व्यादने का निपेध 
किया गया हैं। इस नियम का पालन कडी रीतिसे करके भो यदि 
सद वर्ण प्राचीन प्रथा के अनुसार सब वर्णो को कन्याओं से विवाह 


डे छुत आर अड्म 


करने की प्रथा द्वार करें तय भो उच्च वर्णो क द्वारा किया हुआ 
नीच वर्णों का यहिण्कार बहुत कुछ घट जायेगा । 

(३ ) यहां पुक यडो भारी अडचन कलियर्ज्य! प्रकरण की 
आवेगी | पीछले दो दज़ार वर्षों स यही प्रयत्न निश्चित पद्धति के 
साथ किया जा रद्दा है कवि ज्ञो जो उदार मत या जो जो समानता 
के सिद्धान्त धाचीन श्रन्थोमं प्रयट किये गय हैं उन्हें कलिवर्ज्य 
प्रकरणमें डालकर क्रमश सकुचित बनाना। यद्यपि यद्द प्रयत्न कई 
दिनांस जारा है, तथ भी उसे स्प्रद्णीय नहीं कद्द सकते। आधु 
निक लेसकों को उचित नहीं कि थे प्राचीन प्रत्थकारों के पिचार 
शवादह ये कलिपज्य प्रकरण की रुकायट डालकर उनके लेखों का 
विपरीत अर्थ करें । इस कलिवर््य प्रकरण का पढने के समय इस 
बातपर अनश्यद्यी ध्यान देना चाद्दिये कि यद्द प्रकरण मूल अन्थ 
कर्ता का लिखा है या किसी दूसरे लेखफन उसे मूल प्रन्थमें 
घुललेंड दिया हैं। यदि बह पीछ के लूग्वकोने लिखा दो या पीछक 
समालोचकोॉने ज़यरदस्तील छाद दिया द्वा तो बह आदरणीय न 
माना ज्ञाये। एक ब्रन्थ-कता के मत के अनुसार दूसर स्रन्थ-कर्ता 
के मतका इस प्रकार नियमन उचित नहीं। यदि प्रन्थों का 
निरीक्षण इस दृफ्म्ख न किया जाय ता सब स्रन्थौमें गोता ल्गान 
से जा उुछ दाथ छगगा पद शव इस अत्यन्त व्यापक्ष आर 
निराधार कल्विज्य में डुघ जायंगा | आधुनिक समाछोचकौंकी 

समालेचना के पट को खोलकर मूल अन्थक जाशय पर ध्यान 
दें और ग्रन्थ पे मुख्य मुख्य सिद्धान्ता ऋ ऐक्य का चलनीस 
गौण तथा पद्षिप्त बचनों को छान कर अलग कर दें, ता आप 
मिक्त प्रन्धोमं भी कई उदार मत मिलेग । 

आधनिक समालायकों का आंर अन्थ-क्ताओंका कलिपज्य! 
प्रफर्ण का आयरण जददा तद्दा डालनका आपश्ययकता हवाती हैं। 


मांगे की अडचन । ५ 
और उस आवरण के नोचे बहुतेरे समानता के सिद्धान्त दवा देने 
की आवश्यकता होती हैं। इससे एक बात स्पष्ट रीतिसे सिद्ध 
होती है कि कलिवर्ज्य करण की महत्ता बदने के पूर्व के समय 
धर्म अन्थ कई उदार मतों का प्रचार करते थे। पिछले दो 
हज़ार वर्षोल्ते सनातन धर्म ऊे स्वच्छ स्य को इस अखमय अग्नो 
ने ढाक दिया है। इससे इन बादलोकों बिवेक-चायु से दूर 
अगाकर, उस धर्म-सूर्य के विमल-प्रकाश में चारों वर्णों को 
और पंच मानवाँ को मिरू- जुलकर संचार के लिये तत्पर 
शहना चाहिये | और परस्पर आश्रय देकर उन्नति के अत्युच्च 
'शिखरपर आरोहण कर, अपने क्षितिज के वृत्तका ब्रिस्ताए 
करना ही उचित हैं। 
धर्मग्रन्थों के वचनो में घाधा डालनेबाली अडचनों को इस 

प्रकार दूर करने के बाद हमे आवश्यकता इस बात को है कि 
हम उन अडचनो का जिचार करें जो धर्म में नहीं हैं किन्त्‌ रूढिमें 
हैं। छत अरछूत को दूर करन में बुढों की ओर से रकावट 
आने की संभावना अधिक है। ये अडचने अधिकार से कहे 
हुए इन दाब्दों में हैं कि * हमारे ख्याल में तो यही बात होनी 
चादिये' और ' आज दिन तक यहा प्रथा चली आई है!। 
इससे अब हम उत् अडचनों का विचार करेंगे जो शास्त्रात रूढि- 
यलीयली' के अमोघ शस्म्र के बलपर उपस्थित होने बाली हं। 


(४) अमो समाज में पराने विचार हु प्रबल हैं। कुछ शिक्षित 
लोग भी अपना मान बढाने की अमिदापा सरथा लोकच्छन्दा- 
नुवर्तित्व से समाज में प्रचकछित कुप्रथाओं का समर्थन करते है। 
बियेकको दूर कर इस प्रकार वक-मार्यख चलना खबंदा गहणीय हैं। 


पिचार-कान्ति के सन्धिकाल में इस भ्रकार के कार्य होना अपरि- 
द्‌ 


च्च्ध्ध छत और अछुन : 

हाय है। दजारों वर्षों के विचारों में एकापक परिवर्तन नहीं हो 
सकता और ऐसा परिवर्तन इष्ट होनेप८ भी दोना कठिन दै। 
इसलिये इस संधिकाल में अडचमे अवद्यदी आर्चेगों | 
किसी का भी मेंह कानून से यन्द कर देना उचित नहीं । 
इस प्रकार की परतन्नता सद्दैब निन्दनीय है । इस लिये इसका 
पुकमाओ छपाय यही दे कि इन खुघार- भीर छोगों की झुकावर्टो 
सेन डर काम फरना और अपनी नांब को आगे बढाते जाना। 

ये लोग प्रचद्धित प्रथाओं का मंडन करते करते रहेंगे और प्रति- 
गामी रूढि की निरुषयोगी तथा हीन रीतियों का खंडन युक्ति-' 
बाद से खुधार-प्रिय लोग स्पष्ट दाम्दोंसे करेंगे और साथ ही 

यह भी वतछायेंगे कि इन कुरीतियां के बदल्ठ में फौन रीतिय 

धोनी चाहिये। दूसरे देशों की स्थिति प्राचीन आयों की परिं- 

स्थिति और वर्तमान समयक्री अबनति फा सच्चा क्वरूप 

लोगों फो जैसे जैसे दिखेगा वैसे ही बैंसे विद्यत 

के नियमों के आधार पर किया हुआ कुरीतियों का मंडन नीरस 
और निराद्रणीय होता ज्ञायेगा ' सार्यश यह कि प्रगति के 
इच्छक छोगों में चद सामथ्ये होना चाहिये जिससे ये द्वीन रीति 
श्स्मो का समर्थन करनेचालों से युक्ति के बलसे, शांतताल 
शाब्दिक प्रतियाद कर सकें। उपयुक्त अटचन दुर करने के लिये 


इतना उपाय काफी हैं । 
श्रार के कार्मो में स्कावट डालने 


धाला और उसका विरोध करनेवाल्या साधारण जन-समाज ही 
रहता हैं। इन छोगों के सनन्‍्मुस़ यदि कोई बात युक्ति से सिद्ध 
करने की कोशिदा की जाये 'तो वे इन लोगों को नास्निक और 
त्ीदी कहेंगे । पएकवार यदि दे नथीनों का यह नाम रख दें तो वें 


इनका कहना कर्मी भी नहीं सुरुते | और यदि सुन मीले दाने 


य्रद्दू बात श्ञानी छोगो की हैं। स 


पु मार्ग की अडचन | ७ 


कह देते हैँ कि “ ये सधारक सच गोलंकार करने के लिये उच्यत 
हैं। प्रखाओं ने अन्त्यजञों को दूर रखा वह क्या बिना कुछ सोचे 


< 
के 


समझे ही? अब थे छोग उनसे भी ज्ञानी बनकर हमे सिखाने आयें 
हैं। " थे छोग इस प्रकार के संकुचित विचार प्रभेवकर ज्ञो कुछ 
स॒ना था उसे बिलकुल भूल ज्ञान को कोशिश करते एहँ! हमारे 
हिन्दु समाज में इसी तरह के लोग अधिक हैं । विद्यादान से इन 
लोगो में विचार जाग॒ति हुएए विना इन छोगो का विश्वास हो नहीं 
सकता | अवनति के सब गोगों पर चिद्या-दान रामबाण का काम 
करता है । असयजों का पहिष्कार हटाने मे और छूत अछत के 
विचागे में परिधर्तन करने के लिये विद्या का प्रचार ही. अधिक 
लाभदायक होगा। यह काम सरकार तथा लोग दोनों फी ओर 
से जोरकशोर से होना चाहिये | परन्तु अघतक यह काम जोरशोर 
से शुरू नहीं हुआ तथ तक इन विचारों को जो शास्त्र के बचन हैँ 
उनके अर्थ को स्पष्ट कर छोदी छोटी पस्तक अल्प फीमत में देना 
आदिये या मफ्त बार्टी जानी चाहिये। छोगों को मालम होना चाहिये 
कि शास्त्र के वचन फ्या हैं, शास्त्र की आशज्ञाएँ क्‍या हैं और रूढि 
के कारण कुसंरकार किछत प्रकार बढ गये हैं | शास्त्रों फी आज्ञापँ 
डदार हैं और रूढि में हीत घिचार ही प्रबल ह यह बात घस्तकों 
के प्रचार से लोग जान सकेंगे । रूढिनियम ही शास्त्र है 
इस विपरात समझ फो अलग करनके लिये इसी प्रकार का प्रयत्न 
होना आवश्यक हैं। यदि समाज प्राद्चीन शास्त्रों की मयांदा 
तक सूधार करन के लिय तेयार हा जायें तब भी बहत काम हो 
ज्ञावगा । ब्याख्याता हे को चाहिये किये स्वतन्नता स बिचार्रो 
को मे भटकने देकर फ्रेंचल बहीं तक खुघार करनेके लिये लोगों 
से कहें जाएँ तक कि श्वास्त को आज्ञा है। इससे अधिक 


छाम होगा ।- सारादा यह क इस मार्ग में पहलछा 


् प्रयान 


चद््८ छत और अछ्त । 


यह द्वोना चादिये कि लोय कढियंन्धन से मक्त द्ोकर आचीन 
शास्त्र की अधिक उदार आचार-पद्धनि के अनुसार व्यधद्दार करने 
लगें। यह बात सघ ज्ञानेपर इसके आगे को बातें सघना सहज 
हो ज्ञादेगा। " ( १ ) विद्यादान, और ( २ ) शास्त्रमतप्रचार" 
इन दो उपायों से जनता के अत्ान से उत्पन्न होने वाली अडचने 
दुर करनी चाहिये । 

(५ ) अब एक पक आसतोरो किन्तु महत्व की अड्यन रदो। 
चद् अडचण इस प्रकार की हद फि सूज्ञ छोग जिन लोगों का सुधार 
करने फो दवछा करते हैँ उन अन्त्यज़ों में इस प्रकार की इच्छा 
अभी तक उत्पन्न नहीं हुई । ये समझते हैँ कि हम छोग अन्‍्मसे ही 
नीच हैँ | इस जन्म में हम छोगों का उद्धार द्वा नहीं सकता। 
उन लोगों की यह समझ हज़ारों वर्षों के दुसंस्कारों का 
फल है | और इसी ल्विए वे समझते है फ़ि उच्च वर्ण के लोगों के 
अधिकार किसी भी उपाय से थाप्त द्वो नहीं सकते। उन्हे यदि 
कहा जाये तो ये विश्वास ही न करेंगे वल्कि यद समझेंगे कि 
इस प्रकार की बातें करनचाल्ा सददही धर्म की दृष्टि में गिरा 
हुआ है। मान लीजिये कोई पक ब्राह्मण हैं। उसने अपना जीएम 
अम्त्य्जी क उद्धार में समप्रण कर दिया हूै। वद्द अन्त्यजा क महल 
में ज्ञाकर यदि उन्हे इस विपय में उपदेश करे, तो उख- अपन 
उद्धार क॑ लिए स्वार्थव्याग करनेवाले-उच्च वर्णाद के ये अहसान 
मंद होंगे | तब भी थे, इस स्वार्थ-त्यांगी मद्दानुभाव को डन उच्च 
बण्ण के लोगों की अपेक्षा जो अन्त्यज्ञों को बहिप्हत मानते हू नीच 
समझेंगे । उनके मनपर परपरास हुए दुस स्कारों का यह फल 

हुआ हंघ समझते है, अपने साथ संबंध रखन स उच्चत्रण क 
छोग धर्मदीन बनते हे । जो मनुष्य अपने पेरा के वल खड रहना 
नहीं चाहता उसे दूसरे सो मनुष्य मी खडा नहीं कर खकते | इन 


मार्ग की अढचन | ५ 
डे 
अन्यजजों फे बिपय में यही बात द्वोती है। उन्‍्दी लोगों की उन्नति 
जल्द हो सकती है जिन्हे यद चाव पूर्णतया मालूम दो गई है कि 
हम लोग उन्नति कर सकते हैँ या हमे उन्नति करनी चाहिये, तथा 
हमारी वर्तमान दशा बहुत खराब है। परन्तु जिन्हे उन्नति की 
इच्छा नहीं, जा अपने निसर्ग सिद्ध हको को पहिचानते नहीं व जो 
नहीं समझते की हमारी हालत वह्दुत खराब है, इतना दी नहीं घल्फि 
जिन छोगों का यद्द दढ विश्वास है फिध्म छोग नीच हैं. और 
ऐसेट्ी रहें गे, ऐसे छोगों की उन्नति करना बड़ा कठिन फाम है । 
इन क्षोगों की पे सी मानसिक स्थिति है इसीलिये इनके उद्धार की 
कोशिश कड़े परिभ्रमले, अध्ययसाय से और एकतासे होनी 
चाहिये । यदि ये छोग अपने हकोकों जानने लगें तो थे उन्हे 
प्राप्त करने की फ्ोशिश खुद ही करेंगे! जब तक ऐसा नहीं' 
हुआ है तब तक उनकी मनो-भूमि में ऊँचे विचार के बीज बोना 
अत्यन्त आवश्यक है | यह फदापि उचित न होगा कि काम 
करमेवाली व्यक्ति इस स्वार्थ की और संकुचित बुद्धि से काम करे 
कि थे हमारा आदर हमेशा करे, हमेशा हमे श्रेष्ठ समझें, 
सदा हमारे अहसान-मंद रहें और सर्ददा हमारी गिनती महस्तों 
में करें, इस पवित्र कार्य के करने के छिये उन्हीं कर्मबीस की 
आवच्यकता है जो किसो भी प्रकारका पारितोपिक या बदछा 
लेता नहीं चाहते, फिन्त्‌ थे जिन लोगोका उपकार कर रहे हैँ उनसे 
स॒ताये जाने पर भी उसकी पर्वाह्द न कर अपना कर्तव्य करते हो 
जावेगे | इस प्रकार की अडचने वास्तव में अडचने नहीं हैं। ये 
यह परखने की कसौटियें! हैं कि क्ार्य-कर्ताओं में कौन सच्चा 
और कौन सी चुरानेधाला है। 
इन पीछे पडे छोगों में विद्याका घसा* जैसे जैसे अधिक होगा, 
जब वे पत्यक्ष देख छेंगे कि स्वच्छता से रहने के कारण उनकी 


| खत और अद्ुत। 


स्थिति खुघर गई हैं, जब वे देसेंगे कि नवीन सघारों के कारण जो 
झजगार चलाए गये है उनसे हमारी आर्थिक दशा सुधर गई है 
छोप थे अनुभव करेंगे कि धर्म के उपदेश से उनकी आत्मा को; 
शान्ति हुई है, तय ये अपने आपद्दी म्व-जञाति क्री उन्नति के लिये 
उच्च वण के लोगों को मदद करंग। वह दिन बहुत ही थोड़े 
समय में ऊंगे इस लिये आवश्यकता दे दृदप्रतिन्न, कर्तव्य परायण 
काम करने वालों की । 


अधुनिक संस्थाओंका काम । छ्र्‌ 


भाग शे३ थी 


, आधुनिक सभथाओं का कामा 


जातिमेद, अन्त्यजों का बद्िप्कार, छूत अछूत आदि यातोमे 
परिवर्तन होने की आवश्यकता है; बहिप्कृ्तों को शुद्ध कर उन्हें 
ऊँचे उठाना चाहिये: पिछड़े हुआ फो आगे लाना चाहिपे; इस 
प्रकार फे विचार देश में शुरू होकर आधी शताझ्दी योत गई। इस 
यीच में कई समाज और संस्थाएँ अपना अपना विशेष कार्य करने 
के लिये तत्पर हुई। इन समाजोने क्या काम किया सो अपन देखें- 


थिऑसफी । 


(१) थिआसफी --यह प्रह्मविद्या का विचार करनेवाली 
संस्था है। इसका नाम भी '्रह्मविद्यामंडल' है! डपनिषद की ब्रह्म- 
विद्या के सब सिद्धान्तों का यह संस्था मानती है । इस सम्था 
का उद्देश है कि सब धर्मों के ग्रन्थों में आध्यात्म-विद्याके जो गुप्त 
सिद्धान्त हैं, उन्हें ग्रगण करना, आर उनको भौतिक शास्त्र के 
सिद्धान्तों द्वारा समझा देना । इस संस्था के मुख्य सिद्धान्तों में 
से पुक्क सिद्धान्त है आध्यात्मिक उन्नति का साधन विश्यकुटु बित्व । 
इस संस्था की रचना ऐसी है कि जिससे, विश्ववन्धु द्वारा 
स्थलझुपसे दहोनेवाला ऐक्य ओर अद्वेत आत्मशानसे खू्म रूपसे 
होनेचाला ऐक्य, दोनों प्रकार से एकता होवे । 
इस संस्था के तस्व ऐसे उच्च हूं। किन्तु संस्था के मूछ सिद्धान्त 
विश्ववन्ध ता का होने पर और अद्वैत आत्मतत्त्व का शाब्दिक 
ज्ञान होने पर भी थीओसफी के सद्स्थ आपस में अश्वव्यवद्यार 
तथा कन्या-व्यवहाए करने के लिये बन्ध नहीं है ।इतनाही नहीं 


ज्र छुन और खून । 


किन्तु यदि ब्राह्मण. अन्त्यज, इसाई तथा मुसलमान ऐसे चार 
मनुष्य थिआसफी के सदस्य हों, नो वे एक दूसरे को अछत मान 
सकते द। थिऑसफी का ब्राह्मण सदस्य अपन अन्त्यज बन्धच की 
चाहे तो स्पश भी न करेगा | तब अन्न, उदक प्रहण करना दूर ही है। 
यह समस्या अपने सदस्यों को विचार-सुष्टि का विश्ववन्धत्व कृति 
मे लाने फे लिस़े बाध्य करतीही नहीं। यढ्कि दिन्दुओकी जातियाँ 
को छत अछूत विधुत तथा चुंबक की शक्ति द्वारा सिद्ध करने की 
कोशिश करती हं जेंसा कि हिन्दुओं ने मी नहीं किया था। ब्राह्मणों 
के शारीर की उच्च मानसिक विद्युत का संयोग यदि अन्त्यज के 
दरार की हीन विद्युत के साथ दोवे-अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण और 
अन्त्यज्ञ एक द सरे को म्पर्श करें-तो एक अजीव किस्म का परि 

यर्तन शगोर में दोता है । इसलिये इस संस्था का कथन है कि ऊँच 
चर्ण के मनुष्य को नीच वर्ण के मनुष्य का स्पर्श न होना चाहिये। 


द्िन्दुओं का जातिभेद आत्मा की उन्नति की सीढ़ियों बताता हैं । 
अन्त्यर्जों को आत्मा नीच श्रेणी को हैं और ब्राह्मणों की ऊँचे श्रेणा 
की है। इसलिये उनके दगीर की विद्युत को तीव्रता मिन्न मिन्न 
अकार की रहती है , शरीर एक प्रकाग्का विद्यतू-वाहक यन्त्र 
( बैटरी ) है । इससे उच्च विद्यत्‌ शक्ति वाला आह्मण यदि द्वीन 
विध्यत वाले अन्त्थज से मिल जुछकर रहे तो उसकी ऊआत्मिक 
उन्नति में बडा धक्का लगेगा और दोनों का नुकसान होगा। अन्न- 
जउदक उेने में भी सद्दी तकना झडार जाता हं। इसा तकना क आधार 
पर यह संस्था हिन्दुओं का हर प्रकार की छूत अछूत का समर्थन 
करती है | इसी लिये यद्यपि सारे संसार भर में थिभेसफिस्ट 
लोग हैं. और हिन्दुओं को छोडकर दूसरे सब धिऑखफिस्ट 
आपसर्म सोटी व्यवहार करते हैं; तव मी हिन्द थिआसफिस्ट 
आपस में रोटी व्यवदार नहों करते और नवे दुसरे देशबाले 


$ 


आधुनिक संम्धाओंका काम | छ्३े 


धिआसफिस्टों खेही रोटीव्यवहार करते हैं । 
यदि फोई कहे कि हम दुसरों से स्पर्श व्यवहार भी न करेंगे तब 
भी यद्द बात मानकर वह मनुष्य इस संस्था के विश्व-चन्धुत्व में 
रह सकता है। इस प्रकार परस्पर विरोध बतलानेवाली बार्तों 
को व्यापनेवाली इस संस्थाकी घटना है | तब स्पष्ट हो है कि इस 
संस्थासे छूत अछूत के नियारण में ओर जाति विशिष्ट यदिष्कार 
के निकालने में कितनी सहायता मिल सकती है। इम्स्फे विपरात 
इस संम्धाने अछत की प्रथा को बदाने में हो अधिक सहायता 
पहुँचाई हैं । अच्छे अच्छे शिक्षित, उपाधि-धार्री छोण मी उपयुक्त 
तक-पद्धति के आधार पर जातिविशिए्ठ अछूत और बहिष्कार 
का समर्थन और अवलम्ब-धिआसफिस्ट होन१२-हढता से करने 
लगे हैं। दक्षिण के अन्त्यजों की परया छोमों की-करुणास्पद्‌ 
स्थिति को देखकर जिनका हृदय फुल गया, ऐसे परलोक-निवासी 
करनंछ अल्काद साहवने उनक खधार के छिये इसी संस्थाके 
मार्फत फोशिश शुरू की थी । उन्होंने प्रबन्ध किया था कि विद्या 
दान, ज्ञो सब प्रकार की उन्नति का मुख्य साधन है, मुरूदस्त से 
दिया जाये । ह्प की बात है कि थिआछूफी के मार्पत अन्‍्य्जों 
की शिक्षित करने के लिये कई पाठशालाएँ चलाई ज्ञातो हैं । कुछ 
काल बाद उन्हे अपने हको क विपय में ज्ञागुति इसी दिद्या-प्रसार 
से हागा आर खब दृए्ट सघधार हां जावग इस बातका निश्चय 
हैं। इससे अन्त्यजों को शिक्षित करने क्री फोशिश जोरशोर 
से करने फे कारण थिआंसफी को धन्यवाद दे ना आवश्यक है। 


थ् 
दव-समाज ! 

(२ ) देव-समाज-सम्‌ १०८७ में श्रीगुरुदेबमगवान्‌ नामक एक 

महंत ने यह समाज्ञ पंजात्र में चछाया। इनके चलाये हुए मत 


ज्ड छत और अद्ूत । 


को'विज्ञानमूलक ब्रम'( ॥+ ब्लंल्न्‍त्ए-ट्ः्ण््वावेत्ते, कररीह09. ) 
कदते ह। 'इंअ्यर विधयक महा द्ानिकारक विश्यास ” और 
* इ० दि फिचैएज 20. (#०वे नामकी दो पुस्तक इस समाजने | 
प्रसिद्ध की हैं। परमेश्वर नामकी कोई यातद्दी नहों है। भोक्ता आत्मा 
और जगत्‌ ये दोष्ठी बातें इस संसारमें हैँ। इससे मनुष्योने 
सामाजिक तथा राजनैतिक सुस्थिति और अपनी उप्नति के लिये 
आवधद्यक नीतिनियर्मों के अनुसार बर्ताव करना चाहियें। हस 
समाज के मर्ता का प्रचार अधिकतर पंज्ञाब, सिंघ, तथा बलुखि- 
स्थान में ही हुआ हैं । इस मत में मुसलमान भी आसकते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि इस मत के लोग छूनत अछूत नहीं मानते । 
१९०५ में देवसमाजियाँ की समा छाद्दोर में हुई थी। इस समाका 
चौथा धस्ताव नोचे लिखा है। उस प्रस्ताव से पता चलता है कि 
इस मतके लोगों के छत अछूत के सम्बन्ध में क्या विचार हैं। 
देखिये -- 
६ "तप था | - वि 7-_ 

हिल्जताजु ते. फीए ॥5. छाह्िशएश ते 0घ-४ ३४ पु 
40 रतव 5 22 ४ 7-गीाबे है ७9१ "पैक क्र 7-य0 आाप034७8 





वााव६6 4 बी [#0९ 7-गताक[/? 


गाता [है 448 7 ( 9॥ ) "३5५६ > त 0वै।5 ६५75 ।७क« 
९७४. 0॥६ ३-६ ता प्र ,णा 70 .)६ विकादय >ै नागा 
गहरी क्रौफ ४६५ ६१७५-६० पसाप्मोधग 7 ने जमव॒#7६ ४) ३8 
काणिगापञ ? 

( अर्थात देव-समाज की प्रवल्ू इच्छा दे कि दिन्दुआं की ऊँच 
जातियों में परस्पर रोटी-ब्यवद्ार और बेदी-ब्यचहार की प्रथा चछ 
यढ़े | इस प्रथा से दिन्दुओं में ऐ्य साव को वद्धि -होगी | इससे 
यह समाज इस प्रथा के धचार को कोशिश सर्व काछ करेगा ॥) 


आधुनिक यस्‍्थाओंदा काम | न 


इसी सभा का छठवों प्रस्ताव इस प्रकार है-- 

४ ६ >ए_.ाघणा। रैि- ६ छाई 0६ ।) ४ (०५६९ ५९-- 
6०० २९वें इज पतन 00प्रदिक्राठत रा ९ इनक साउनु तैप स्खा> 
प0 ए८एप१५ गए जाते 7००६३ ६0 7 0॥९ ]0% 655 धगवीाओ 
जाते ४० एफ ए ता 5०५: पे, । तापडद्णणाओं दे. पैक 
805 ६५९ ॥५ व ?! 

( अर्थात्‌ इस सभाका मत ह कि हिन्दुओं की नोच मानी हुई 
जातियोका सुधार और उनकी सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा 
नेतिक उन्नति करने में मदद पहुचाने की अब अत्यन्त आवश्यकता 
है ' ९८७३० 20.४-५४७॥७ ५ ०३ ७००१४॥ ]30|]00७ ? नाम 
की पुस्तक पृष्ठ ५ और ८ ) इन अस्तावों से स्पष्ट होता हैं कि 
देव समाज छूत अछूत का विरोधी था। 

देखसभथाज में जो छोग शामिर किये ज्ञातरे हैं थे इसलिये नहीं 
कि वे उच्च जाति के हैं. किन्तु इस सिद्धान्त के अनुसार कि बे 
नीतिमान होने चाहिये और उनकी इच्छा आगे भी इसी प्रकार 
रहनेका होवे | देखिय- जो अनुचित लोग घमंड ओर पश्षपात 
से रहित दोकर सद्भाव ओर श्रद्धा के साथ हमारी समान के 
उच्च आंत्माओं की सगति करने हैं, और समाज के नियमानुसार 
अन्य क्॒तंब्योंके भिन्न दशा मकार के निर्दिष्ट पापोंसे विरत होकर आगे 
के लिये भी उनसे बचे रहने की प्रतिशा करने हूं, बह देवसमाज 
के सेवर्फों की सबसे नीचे की श्रेणी में श्रयेदश करने के अधिकारी 

होते ३।” (_ दधसमाज को शिक्षा, प्रवश विधि और कार्य ! 
पृष्ठ ११ ) इससे ज्ञात होता है कि जो मनुष्य दशनीति निवर्मोका 
पालन करता हू चदद इस समाज्ञ का सदस्य बन सकता है| दसों 
सहक्तियत से लाभ उठाकर फ मुसलमान भी रस समाज के 
सदस्य यन गये है। दशनीति नियमो के सिय्रा जो दुसरों एतिशफ् 


७६ छुत और अत | 


करना आवश्यक है उनमें छठवीं प्रतिज्ञा इस प्रकार हैं 
6 (60)[ ज भी ॥॑ 057५५ गाता गाचावा0त0। 


(५६१ ॥६ ब प|ाक्ल घावे ॥ फ्रशपिों, ? 


( अर्थाट्‌ जातियोंका भेद हानिकारक तथा अयोग्य है इसले में 
डसे न मानृया | ) इस समाज ने क्या काम किया है यह लिखते 
समय इस प्रकाग लिखा हैं 

( 7 ) 0 ॥ ४5४ का गावछरन बाते गाता फऋाढ॥ ऐ। 
(0]५५5९५ ७ [[हत05 ॥5 + वार्ता ते, 

( हिन्दुओंकी भिन्न भिन्न जातियों में माजन और कम्याका 
व्यवद्दार करने में उत्तेजन दिया गया है। ) 

इससे माल्दूम ध्ोता है कि देदसमाज जातिमेद और छूत अछूत 
नहीं मानता । इस समाज का साधारण जनता की उच्चति के लिये 
शिक्षा का प्रचार करना प्रशंसनीय हैं । 


वह् समाज । 


(३ ) ब्रह्मसमाज- ब्रह्मसमाज की दो शाखाएँ ह आदि्व्रह्मन 
खभाज्ञ और साधारण ब्रह्म-समाज | इनमें पहली शाखा कुछ पुराने 
चिचार्सो की दे और दूसरी शाखा उदार मतोका प्रचार करनेवाली 
है ब्रहमलमाज जातिभद और छत अछत नहीं मानता। ज्ञातिमेद्‌ 
के विषय में उस के विचार इस प्रकार ह्व- 

शत क्र + ४५ शहर + ते ठप 75५ ठपा ए०का09 कि. ४, 
च्‌ृ॥6 व छाषाएड् भय 5 5 कए० बल -ग०्प्७ ण॑ स्याए७ 
के छ8ी]] 5 छा ६ ०६७५ छा ६।. 007, दाग शिेठपफ 8 
गए नी, अयाप्ट सी. )5 थह. णाीए किए # छा वी ४ चित, ६0. 7७ 
2 ६ ॥0 जाएँ। ते-"गाएंध0ए.. ५ दिग। छ । ५, "पं वर्ती ५ 


आधुनिक सस्थाओंका काम | ३] 


(१ जाते 0७५ 2६6. 46 तेःप॥.७ वाल्ए 4000 (7453७ 0 काए65७ 
3९ "जा वहशधार (०७प, € देखिये शि भभणगगए पृष्ठ १० ) 

( सब मनष्य समान च्च और हम सब लोगों का समान ऐिता 
परमेश्वर हूँ | सर्यप्रकाश सब पर एकसा गिरता हृ ओर हया भा 
सबपरए एकलो हैं। वह सब छोगोंका ण्क हा पिता हैं श्सस 
मनष्यों थे घाह्मण, श॒द्, चांडाल आदि भेद नहीं है।इस प्रकार 
मनुप्योफे भेद मानना पाप है ।) 

स्पष्ट ही है कि जिस समाजन इस प्रकार जातिभेदकों उठा दिया 
आर उसे पर्ण रूपस आचरणद्वारा बता दिया, उस समाज दठारा 
अस्त्यजों का बहिष्कार होना सम्भव नहों हैं। और भा दे खिये- 

५४ [१ ४॥. ६ [०० फू०क 0:50 गावे( एटएए0०0॥0 णियया 
08 १५॥ पे रा इ6स॥] ता 4 ताए।तेपक् 795५. 40. गातारव- 
तप ने 60 | +६१९५, ६५ उाताक शत 7॥0६॥५६०४ ९ जूते ७५ 
बा) + [ग्रणु%7 १ |6 त॑ पएजएल-च्राप घाठ | 5 कल ति 
8]॥ 00 ]0६ ९7५ एस (तप, 

# 20 ७॥, ॥ ४५००० ७७. फ्री ॥॥50 ४७०१६ नूृश ४ छह 
[60५ पताणा 0॥ ( काधढा 3५ #०700॥ए व [+0]5 ए छा 
$॥। ५ धाते "5५।५, पाप 4५ जाए 4 (0ाधा0ता ७9 हौ। का 
५५ के ७७ 5० ५ ॥5 ॥। पलाएा ७ थी जा: 0 
5 ३] णत। ४६१0॥/ ए फृ0७+१ 99 एप 0। ५९७ 4 गा 
गाउुगी ५ ।3) प्णा | पा । हू 0९ [0000 5 ० छा). 

76 |)॥ ३४ 0 :. 

» व्यक्तिकी या जाति को जिन रीतियोंसे मनुष्यके सामा।जेक 
या व्यक्तिगत अधिकार को जार लापवांदी द्वो जाती है उन जाति. 
भेद या तरसदश रीतियों की प्रह्मसमाज् अधार्मिक और पापयक्त 
समझता है। इस लिये एकही इंश्वर पर प्रीति करनेवाले सब 


० छूत और अक्वत । 


परध्यान देते दृए विलक्षण तेजी से यह समाज्ञ कर रहा है। बंगा- 
रूमें इस समाजने इन लोगों के सुधार के लिये अनेक पाठशालाएँ 
और अनेक धर्म-मंदिर बनाये है । और इसी काम थे: लिये अछग 
धर्मोपदेशक नियुक्त किये गये हैं। अन्त्यजों के डद्धार का काम योग्य 
मार्ग से सिलसिलेसे और निम्धय से करनेबाला यह समाज है। 


प्रार्थना समाज । 


(४ ) प्रार्थनासमाज-बंगाल में जिस समाज को ब्रह्मसमाज 
कहते हैं उसी को महाराष्ट्र में प्रार्थनासमाज कहते हैं । इन दोनों 
समारओं का उद्देश और सिद्धान्त तथा कार्य करने की पद्धति एक 
सी है| ब्रह्मसमाज के ऊपर बतलाय हुए सब्र ध्रार्थना समाज मत 
के भी है। श्रीयुत वि० गा० शिंदे तथा द्वा० गो० वैद्य ने एक पुस्तक 
प्रसिद्ध की है जिसका नाम है प्रार्थना समाज क्या ,बला है? ” 
इस पुस्तक सें इस समाज़ के सब सिद्धान्त ब्रिस्तार से बताये गये 
हैं। उसके प्रष्ठ में लेखक कदते हैं 'जिसप्रकार सब घ॒र्मोके सम्बन्ध 
में हमारी ( समता की ) भावना है, उसी प्रकार सब मनुष्योक 
विषय में है। हम छोगोंका मत कि मनुष्यों का स्वीकार उनके गुर्णों के 
अनुसार और स्याग दोपो के अनुसार होना चाहिये | खब मनुष्य 
एकही परमेश्वर के वालक हैं, इससे भेद भाव को छोडकर पर पर 
धन्धुभाव से रहाना द्वी ईश्वर को पसंद है और धद्दी मनुष्यों का 
क्र्तब्य है | सम्पूर्ण मनुष्य जाति के सम्बंध में हमारा यद्दों मत है । 
इससे प्रगद द्वोपा कि प्रार्थनासमाज़ जातिविशिष्ट बहिष्कार का 
कैसा विरोधी हैं। 
ब्रह्मसमाम याप्रार्थनासमाज को स्थापना पहले पहले बंगाल मे 
ज्ञा राममोहन राय ने १८३० में की आगे चछकर महर्षि दे चेन्द्र 


हे कर जो ने इसी को विस्तत रूप दिया! इसक वाद 


नाथ 5 
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अिद्यानन्द केशचचन्द्रसेन जीने इसे लोकप्रिय बनाया और इसके 
सिद्धान्तों को संसारभर में फैलाया ! मद्दाराष्ट्र में डी. /आत्माराम 
पांडरंग तथा माननीय जस्टिस महादेव गोविंद रानडे आदि विद्वा- 
नोने इसी समाज को जमाया। आजकल हिन्दुस्थान में देंडलो से 
अधिक स्थानोमें इस समाजका काय चल रहा है। रात्िकी दालाएँ, 
निशश्रित सहायकारी मंडल , अन्त्यज़ोद्धार संस्थाएँ आदि फई 
अच्छी अच्छी संस्थाएँ इस समाज के द्वारा चलाई जातोीं हैं। 
शिक्षा का पवित्र कार दोनों समाज करते हैं। 'निराभ्रित- 
साहाय्यकारी मंडली! का उद्देश इस प्रकार है- हिन्दुस्थान की 
महार, मांग, चमार, परया आदि नीच जातियों के लोगों को (१) 
शिक्षा देगा, (२) काम सिखाना, (३) प्रीति और समता का 
बर्ताव सिखाना, (७) धर्म, नीति, आरोग्य और न|गरिकता आदि 
ऊदार सिद्धान्तों का उपदेश देना तथा इसी के सहृश दूसरे 
साधनों से उनकी उन्नति में सहायता करना इस संस्था का 
उद्देश है। इसी उद्दश की पूर्त करने का प्रयत्न यह संस्था करती 
है । ( देखिये ' वहिप्कृत भारत” पष्ठ ३१) 


हे 
आय समाज । 

(५) आयेशस्तमाज- ध्रो० स्वामी दयाननद सरस्वती जोने इस 
खमाज को बम्बई में सन १८८५० में प्रथम आरंभ किया। 
खमता का वैदिक धर्म का मत ही इस समाज्ञका मत है।इस 
समाज्ञ का मत है, कि मनुष्यों के उनके गणकर्मों के अनुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्ध चार मेद हैं। किन्तु ये मेद जन्मतः 
नद्दी दाने यब्कि उनक गुण- कर्म- स्वभाव के कारण उत्पन्न होते ड्ठ। 
स्थामीजीने श्छ चातको प्रमाण सद्दित सिद्ध कर दिया है। यहो 


८ ऊुत और झअड्त | 


मनुष्योका कर्तव्य है कि वे नीतियुद करके इन गीतियाँकों दुर 
फरनेकआ॥ा उद्योग संदव फरें | प्रह्मसमाज सब मनुष्यों में माई वदिन 
का माता मानता है। जो लोग यह न मानऋर मनष्यों में विपमता 
मानते हूं वे अयोग्य, अनीश्वरीय, तथा तिरस्कारणाय काम करते 
हैं । ० ब्रह्म समाज का यद मत देखने से विदित दोथा कि उसका 
विश्वकुटु म्वित्व किस प्रकारका हैं। उसमें छूत अछत सरीसे मर्दों 
को स्थान हो नहीं हू। [0.0 ४ ॥ ध07॥ 6 ॥॥ 70 +वयवा 
(प्रह्मनसमाज्ञ का धर्म)पुस्तकर्के नोचे भागमें नीचे ला बयान है: 
के प्ामश्यर [पता हूं। उसक ल्यि सब मनष्य समान 
हं। जाति * रंग या धर्ग आदि मेंदया ऊँच नोच के मेद- 
( जैसे ।क जन्म से माने जाते हैं। ) मनष्यों मेंहें ही नहीं - इस 
प्रकार जन्म से भेद मानना पाप हैं। इसी लिये इस प्रकार के कोई 
मी भेद ध्द्मसमाज नहीं मानता | ब्रह्मयसम/्ज नहीं मानता कि 
जाति या व्यक्तिका आन॒वंदिक -स्थूल या सूक्ष्म दश्टिस श्रेप्ठत! 
है। धह यद मी नहों मानता कि अध्यात्म में कोई ज्ञाति श्रेष्ठ हैं। 
सब मनपष्यों के लिय उचित परिस्थिति में आतन्मिक, बौद्धिक 
नैतिक, ओर धार्मिक उन्नति करना दाकय है। बद्धिमें ज्ञो जानि- 
व्रिशिए मेंद आज दिसता हैं, यह अनेक इतनकों के बविपय 
और अज्नानमन्क समाज-नियर्मो के कारण उत्पन्न हुआ है) 
उसे इसी तरह रहने देना पाप है | ब्राह्मण हो या चमार हो, 
मंसलमान हो या हनदु हो, काले रंग का मोश्रो हो था गोरे वदल 
का यरोपीयन दो बह्मसमाज की दष्टि मे सव समान हकवाले बन्धु 
हैं। जबतक सब लोक समान नहीं मान जात तवतक परमश्वर को 
* पिता ' कहने का अधिकार क्षिसीको नहा है। हिन्दुओं में जाति 
डपजांति आर उनक भा भसद, तथा उनक कारण उत्पन्न हुई 
अन्याय की गालियां वदकर णस़्ा सामाज़क अचख्यायार हा गहा 
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है कि अब इस अन्याय को दूर करने के लिये समता और विश्व- 
बंधृ॒वा के उच्च सिद्धान्तों की ओर ध्यान न देना हानिकारक 
है | हिंदू को जाति की संस्था में बडा भारी दोप यह है कि चहद्द 
ज्च्च गुण-फर्मों से बदरूता नहा | इस प्रकार जन्‍म से ऊंचा 
नीचापन मानना अन्याय है। - ओर इस प्रकार का ऊचा नाचा 
पन होना असंभव है-- ” इस प्रकार घह्मससमाज के घिचार ऊँचे 
ह्द पण्डित शिवनाथशास्त्री ने | [छड्या) ]7: ? पुस्तक में यह 
चताया हू कि ब्रह्मसमाज्ञ के विषय में लोगां का क्‍या कहना हैं । 
उस समय व फहत ह्‌ृ:-- 
%,,१र्ज- हे।। | 0ज्राशण "फनी बाल ण॑ धा।५ पाए मी 
४५ 5 (६०४ ॥ बाते ० 0५ छाहीशा0 *छ0 ५, ॥५ ९९३७० । 
0 कै जु॥्राश छीौ६ 7 भावा05 बरतें ॥ह ७ [70903 7९|- 
30 - ' 8७५2 4६क्‍00+ बैंत॥ ७ ६॥६७ 5छएशाप्त पाते ४९ 
0९-४०, ? (परातणा-६ (कठएटकी। 0एछा ॥ण ४ कैप 
(+७९ धाध्यभा> मो ऐो छ, ? ( प॥लनाआ/ था. वित्त कष्ट 2२३) 
[ एक साधारण दुकानदार से जिसने ब्रह्मसमाज का नाम सना 


हो यदि पूछा जाये, तो बह बह्मसमाजियां के प्रति तिरस्कार 
प्रगट फरत हुए कहेगा, ये छोग भंग्री फे साथ ओर चमार के 


साथ मोजन फरते हूँ ' हम ब्रह्मसमाजी जातिभेद नहीं मानत इस 
स लाग एंसा सोचते हं। ) 

इसी एक लेखांश से तिद्ध होता हैं कि श्रह्मसमाजी छत अछत 
और ज्ञातिभेद नहीं मानते। इस समाज ने भअन्त्यजां के उद्धारके लिये 
कई स्थानों में के बडे सिल सिल्ेसे और कडे प्रयत्न जारी रावे हैं। 
नामणढद्ठ, परया, पंचम, घेड, चसार, चाण्डाल आदि षहिष्कृत लोगों 
में जाकर उन्हें विद्यादान करना घर्म का उपदेश देना और उन 
दुसरे कई भकार से सद्दायता करना आदि काम जनता की निंदा 


<० छूत और भूत | 


पर ध्यान देते हुए विलक्षण नेजी से यदद समाज कर रहा है। बंगा- 
लगे इस समाजने इन लोगों के सुधार के लिये अनेक पाठशालाएँ: 
और अनेक धर्म- मंदिर बनाये है । और इसी काम के लिये अलग 
घर्मोपदेद्क नियुक्त किये गये हैं। अन्त्यजों के डद्धार का काम योग्य 
मार्ग से सिलसिलेसे और निश्चय से करनेबाला यद्द समाज हैं। 


प्रार्थना समाज । 


(४ ) प्रार्थनासमाज-बंगाल में जिस समाज को बहासमाज 
कहने हैं उसी को महाराष्ट्र में प्राथनासमाज कद्दते हैं । इन दोनों 
समाजों का उद्देश और सिद्धान्त तथा कार्य करने की पद्धति एक 
सी है। ब्रह्मसमाज के ऊपर बतछाये दृप सब प्रार्थना समाज मत 
के भी हैं। श्रीयुत बि० रा० शिंदे तथा द्वा० गो० वैद्य ने एक पुस्तक 
प्रसिद्ध की है जिसका नाम है “ ध्रार्थना समाज क्‍या चला है? ” 
इस पुस्तक में इस समाज के सव सिद्धान्त विस्तार से बताये गये 
हैं। उसके पृष्ठ में लेखक कद्ते हैं 'जिसप्रकार सब धर्मोके सम्बन्ध 
में हमारी ( समता की ) भावना है, उसी प्रकार सत्र मनुष्यों 
विपय में है। हम लोगोंका मत कि मनुष्यों का स्वीकार उनके गुणा के 
अनुसार और त्याग दोषों के अनुसार होना चाहिये | सब मनुष्य 
पएकही परमंभ्वग के बालक है, इसस भद भाव का छाडकर पर €पर 
वन्धुभाव से रहाना ही ईश्वर को पसंद है और धही मन॒ष्यों का 
कर्तव्य है| सम्पुर्ण मनुष्य जाति के सम्बंध में हमारा यही मत दे । 
इससे प्रगद होगा कि प्रार्थनासमाज जांतिविशिष्ट बहिष्कार का 
कैसा विरोधी है। 
ब्रह्मसमाज याप्रार्थनासमाज की स्थापना पद्ले पहले बंगाल मे 
राजा राममोहन राय ने १८३० में की। आगे चलकर महर्षि देवेन्द्र 
नाथ ठाऊर जो ने इसी को विस्तुत रूप दिया। इसके वाद 
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(विहानन्द फेंशवचन्द्रसेन जीने इसे छोकप्रिय धनाया और इसके 
सिद्धान्तों को संसारभर में फैलाया। महाराष्ट्र में डी. 'आत्माराम 
पांडरंग तथा माननीय जस्टिस महादेव गोविंद रानडे आदि विद्धा- 
नोने इसी समाज को जमाया। आजकल हिन्दुस्थान में देडसौ से 
अधिक स्थानोमें इस समाजका कार्य चल रहा है। राधिकी शालाएँ, 
निराश्षचित सहायकारी मंडल , अन्त्यज्ञोद्धार संस्थाएँ आदि कई 
अच्छी अच्छी संस्थाएँ इस समाज के द्वार चलाई जातों हैं। 

शिक्षा का पवित्र कार्य दोनों समाज करते हैं। 'निराधित- 

सांदास्यक्तारी मंडलली? का उद्देश इस श्रकार है- हिन्दुस्थान फी 

महार, मांग, चमार, परया आदि नीच जातियों के लोगो को (१) 

शिक्षा देता, (२) काम सिखाना, (३) प्रीति और समता का 

बर्ताव सिखाना, (४) धमे, नीति, आरोग्य और नागरिकता आदि 

डदार सिद्धान्तों का उपदेश देना तथा इसी के सदश दूसरे 

साधनों से उनकी उन्नति में सहायता करना इस संस्था का 

ऊद्देश है। इसी उद्देश की पूर्ति करने का प्रयत्त यह संस्था करती 

है ।( देखिये ' बहिप्कृत भारत एष्ठ ३१) 


+ 
आय समाज ! 

(५) आयेसमाज- श्री० स्थामी दयानन्द सरस्वती जीने इस 
खमाज को वम्यई में सन १८८५ ६० में घथम आरंभ किया | 
समता का दैदिक धर्म फा मत ही इस समाजका मत है।इस 
समाज का मत है, फ़ि मनुष्यों के उनके गुणकर्मों के अनूखार: 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार सेद हैं। किन्तु ये भेद जन्मतः 
नहीं होते बल्कि उनक गुण- कर्म- स्वमाव के कारण उत्पन्न दोते हवा 


स्वामीजीन इस बातको प्रमाण सद्दित सिद्ध कर दिया है। यहो 
दर 


थड्छ * छत और अछूत | 


विद्या -पढाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती औ 
व्योपार के काम में तत्पर रहें और ... आयाो के घर में शः 
स्त्रीपूरप पाकादि सेवा करें ... ! सत्याथे० समु १५ 


मनुष्यों में जो भनाडोी हैं, अर्थात्‌ जिन्दे द्विज द्वोने के योग्य बुद्धि 
नहीं हे, वे श॒द्र हैं। ये शूद्र द्विजों के घर अन्न पकाने आदि का 
काम करें। यदि यद् समाज ज्ञातिविशि्ठ छूत अछूत को माचता 
तो बह मुललूमान, ईसाई, यूरोपीय आदि छोगों को आर्य-धर्म 
की दीक्षा न देता, और अपने में न मिलाता। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जोने अपने मुत्यु-पत्र में यह प्रबन्ध कर दिया है. कि 


चैदिक धर्म का उपदेश पृथ्वी-तल कफ देश देश्यन्तर्रो में जाकर 
किया जाय । इससे भी उपयुक्त कथन को पृष्टि ही होती है। 


इस समाज का सदस्य होने के लिये एक साल सह्दायक 
यनकर रहना पडता है और वतछाना पडता हैं कि अपना आचरण 
अच्छा है । इतना द्ोनेपर दूसरे खाल प्रवेश विधि होती दै और बह 
सदस्य बनाया जाता है। किसी भी जातिका, किसी मी धर्म का 
था किसी भी देश का मनुष्य क्यों न दो, यदि बह आये समाज 
के दस नियम मान ले और वेदमत के अनुकूल अपना आचरण 
छे, तो उछ आये समाज में ऊँचे दें तक पहुँचने क्री 
है। इस समाज के देखे उदार घर्मेमत है इससे सब उच्च 
द्वारा बहिष्छत छोगो कायह समाज आभ्रय- 


खुधार 
गूजायत् 


छोगोका तथा दिन्दुओं व लाई 
स्वरूप बन गया है। दिन्द्‌ अन्यजों को घर्मान्तर कराकर ईसाई 
00%: 
मिशनरी अपने गद्ट में खीँच लेते है। इसका कारण हिन्द ऑका 
डा कक 
हवा बहिष्कार यद्द समाज नहों करता इससे यहद्द 


श 

घहिष्कार है । मे तेजी से हे 

अन्त्यर्जोक उद्धार का काम बडी तेजी से कर रहा है और उसे यश भी 
नह 


आधुनिऋझ संस्थाओं का काम टू 


मेल रहा है। अनाधालय खोलकर उनमें सब जातिके--यहां वक 
ही बहिप्कृत और अछतों के--अनाथ लोगों को इसने आश्रय 
देया है। उसमें घिशे पता यद् है कि इस समाज की चलाई हुई 
प॑स्थाओं में जातिके संबंध का उच्च नीच भाव नहीं रखा। 
आये समाज को धर्म-संस्था, शिक्षणसंस्था, अनाथलंस्था और 
पतित पावन संस्था आदि खथ प्रकार को संस्थाएँ पतितों के 
डद्धार का कार्य चलाती हैं| इससे प्रकट होगा कि आर्य समाज 
६7 ५ अन्त्यज्ञों के उद्धार का और छत अछत के नछ करने का काये 
अधिक तेजी से किया है । 


मारतवर्म महामण्डल। 


(६ ) भारत-धर्म मद्दामण्डल-म्रह्म समाज, प्रार्थेना समाज, तथा 
आय समाज इन प्रागतिक संस्थाओं द्वारा सधारके जो जो काम 
प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध से होते हैं, उस प्रकार के कोई भी काम 
इल मण्डल फे द्वारा नहीं होते । हिन्दुस्थान की रुढि की जो जो 
रीतिया हैं, उन सब का मण्डन करना यही महामण्डल का 
एक मात्र उद्देश है। पुराने विचासे के रूढिबद्ध हिन्द समाज 
द्वारा पछा छुआ और उसी का कार्य करनेचाला-विशेषतः 
उसकी अनुमति से काम फरन वाला यह मण्डल है । इतना 
कहने से अधिक फहने की आवश्यकता न होंगी और मालूम 
हो जावेग। कि इसने अन्त्यज्ञा का बहिप्कार तथा छत 
अंछत को हटाने के विषय में क्या तरफ्की की है। 
थिआंसफी की विद्युत्‌ शास्त्र के नियमों के आधारपर हिन्दु 
की कुछ प्रचलित रीतिरस्मों को सशास्त्य सिद्ध फरने की पद्धति 
कुछ कुछ यातों में इस समाज को भी मंजर है। तवभो 


<२ छूत आर गछूत। 
बात सय आरयंसमाजी छोग मानते हैं। ऋग्वेद आदि के भाष्यो' 
की भूमिका मे थे इस प्रकार लिखते हूँ. “ यह विशेष मानना 
चाहिये कि, प्रथम मनुष्य ज्ञाति सब की एक है, सो भी वंदों से 
सिद्ध हैं। मनुष्य जातिके ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैदय और शूद्र थे खार 
पर्ण कद्दाते हैं। बेद-रीतिसे इनक दो भेद हैं एक आर्य और दूसरा 
बृस्यु ... ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय और शूद्ध ये चार भेद गुणकर्मो से 
किये गये हैं। ... इनका नाम वर्ण इसलिये हैं कि जेसे किसीके 
गुणफर्म हो बैसाही उसको अधिकार देना चाहिये। ब्रह्म अर्थात्‌ 
उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान ब्राह्मण होता है। -.- बछ-बीये 
के होने से मनुष्य क्षत्रिय होता है ... ” 
( ऋग्वे० भू० वर्णाश्रम प्रकरण) 
५ ,«विद्या, सत्यभाषणादि उत्तम गुण, और श्रेष्ठ कर्मों से 
ब्राह्मण घर्ण उत्पन्न होता है। -- बल, पराकरमादि पूर्वोक्त गुणों से 
क्न्रिय--- व्यापार, पशु-पालनादि गुर्णो से वैश्य ... मूखेत्वादि 
नीच गणां से शुद्ध वर्ण सिद्ध होता है । 
( ऋग्वे० भ० सृष्टि श्र०) 
ये बातें दे खने से ज्ञात दोता है कि आर्यसमाज जाति-च्यवस्था 
नहीं मानता अर्थात्‌ चह नहीं मानता कि काई खास जातियां छूत 
हैं और रोष अछत हैं। जो सद्गणी है, सदाचारी है घही छत हैं 
और आदरणीय है । और दुर्गुणी है तथा दुराचारी है बद्दो निरा- 
द्रणीय है। यद्दी भेद इस समाज को मंजूर हैं। इस समाज को 
किसी भी जाति-बिशेष को बहिष्कृत समझना पसंद नहीं! स्वामी 
दयानन्दजीने * सत्यार्थ भ्रकाश” नामका एक अन्ध वेद-मन के 
प्रसार के देतु लिखा है| उसमें वें लिखते हैँ- “ ... जो ब्राह्मणादि 
खत्तम कर्म करते हैं वे दि ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम धर्ण 
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के गुण कर्म-स्वभाववाल होयें, तो उसको भी उच्चवर्ण में और जो 
उत्तम ध्स्थ होके नोच काम करे तो उसको नीच चर्ण में गिनना 
अवध्य चाहिये ।? -सत्यार्थ प्रकाश समु० ४ 

«७, ,,.धर्माचरण से निरूुए वर्ण अपनेसे उत्तम वर्ण को भ्राप्त दोता 
है और वह उसी वर्ण में गिना ज्ञावे, कि जिस जिसके योग्य होवे । 
वैसे घर्माचरण से पु्े अर्थात्‌ उत्तम वर्णघाला मनुष्य अपने से 
नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है ओर उसी बण में गिना 
जावे--०' सत्याथें० समु०९ 


इस प्रकार जन्मत' ऊँचनीच के भावों का निषेध तथा 
गुण-कर्मतः श्रेष्ठ कनिए्ठ के भावों की स्थापना कर स्वामीजी 
लिखते हैं 
५ आये साम धार्मिक, विद्वान, आप्त ( सत्यका उपदेश करने 
यालछा विद्वान या धार्मिक पुरुष) पुरुषों का और विपरीत जनोका 
नाम दस्य अर्थात्‌ डाबूछ दुए, अधार्मिक और अविद्वान्‌ हैं। तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइप द्विजों का नाम आये, और शद्य फा नाम 
अनाय॑ अर्थात्‌ अनाडी है।... सत्यार्थ० समु०८ 
इस प्रकार भूमण्डल फे समस्त लोगो का चातुवेण्य स्वामीजीने 
स्थापित किया । उनका चातुर्वण्य के विषयमे यह मत है कि 
समस्त मनष्यों के चार भेद उनके गुण-कर्म से किये जाते हैं। 
गुणकर्म के अनुसार वर्णमेद माननेवाछा समाज छूत अछूत के 
विचारों को नहों मान शक्रता। इसी के बाद भध्ष्य अभक्ष्य के 
सम्बन्ध में लिखा हैं- 
( प्रश्ष ) छिज अपने द्वाथ से रखोई बना के खाये या 
श॒द्र के द्वाथ की बनाई खाये? ( उत्तर ) शूद्ृके हाथ को बनाई 
खाचे, क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय औए बेइ्य वर्णस्थ स्त्री- पुरुष 


<दछ «» छुत्त और गछूत | 


विद्या .पढाने, गाज्य पालने और पशपालन, खेती और 
व्योपार के फाम में तत्पर रहें और ... आरयों के घर में शद 


स्त्रीपरप पाकादि सेया करे -.- सत्यार्थ० समु २० 


मनुष्यों में जो अनाडी दें, अर्थात्‌ जिन्‍्े द्विज दवोने फे योग्य बद्धि 
नहीं हैं, वे श॒द्र हैं! ये शूद्र द्विजों के घर अन्न पकाने आदि का 
काम करें। यदि यद्द समाज जातिबिशिष्ट छूत अछत को मानता 
तो बह मुसलमान, इंसाई, यूरोपीय आदि छोगों को आर्य-घर्म 
की दीक्षा न देता, और अपने में न मिलछाता। स्थाी दयानन्द 
सरस्यती जीने अपने मृत्यु-पत्र में यद्दे प्रबन्ध फर दिया है. कि 
वैदिक घमम का उपदेश पृथ्वी-तछ के देधा देशान्तरों में ज्ञाकर 
किया जाय | इससे भी उपयुक्त कथन को पृष्टि हो दोती है । 


इस समाज का सदस्य होने के लिये एक साल सद्दायक 
यनकर रहना पडता है और यतलाना पडता है कि अपना आचरण 
अच्छा है। इतना द्ोनेपर दुसरे साल श्रयेश विधि होती है और धद्द 
सदस्य यनाया जाता हैं। किसी भी ज्ञातिका, किसी भी धर्म का 
घा किसी भी देश का पनुष्य क्यों न हों, यदि घद आर्य सम्मज 
के दस नियम मान ले आर चेदमत के अनुकृल्द अपना आचरण 
सुधार ले, ता उछ आय सम्राज्ञ म॑ ऊच दज् तक पहुचन की 
गज़ायदा दे | हस समाज के ऐसे उदार घममन ह इससे सूय उच्च 
लोगोंका तथा टदिन्दुओं द्वारा बद्िष्ठत स्तोगो का यह समाज आश्रय- 
स्वरूप यन गया दे। दिन्द अम्यज्ञों को घर्मान्तर कराकर ईसाई 
मिदनरी अपने गद्ट में पंच लेते दें। ध्सकफ्रा कारण हिन्द ऑका 
यरिप्तार है। पैसा परद्धिप्शार यद समाज्ञ नहों करता इसले यह 
अम्त्यज्ञों के उदार दा काम बदी तेजी से कर रहा है और उसे यदा भी 
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मिल रहा है। अनाथालय खोलकर उनमें सब आतिकफे-यहा तक 
की वहिप्कृत और अछतो के- अनाथ लोगों को इसने आश्रय 
दिया है। उच्में चिशेंपता यह है कि इल समाज की चलाई हुई 
घंस्थाओं में ज्ञातिक संबंध का उच्च नीच भाव नहीं रखा। 
आये समाज को धर्म-संस्था, शिक्षणसंस्था, अनाथसंस्था और 
पतित पावन संस्था आदि सब प्रकार की संस्थाएँ पतितो के 
उद्धार का कार्य चलाती हैं। इससे प्रकट होगा कि आर्य समाज 
ले अ्त्यर्जों के उद्धार का कौर छत अछत के नष्ट करने का कार्य 
अधिक तेजी से किय। है! 


भारतधर्म महामण्डल | 


(६ ) भारत-धर्म महामण्डल-प्रह्मसमाज, प्रार्थता समाज, तथा 
आये सशाजञ इन प्राणतिक संस्थाओं द्वारा सुधारके ज्ञो झ काम 
प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध से होते हैं, उस प्रकार के कोई भी फाम 
इस मण्डल के दवाण नहीं होते । हिन्दुस्थान फी रूढि की जो जो 
रीतिया हैं, उन सब का मण्डन करना यही महामण्डल का 
एक मात्र उद्देश है। पुराने विचारों के रूढिबद्ध हिन्द्समाज 
द्वार पछा हुआ और उस्ती का कार्य करनेवाला-विशेषत+ 
डसकी अनुमति से काम फरने वाला यह मण्डल है । इतना 
फहने से अधिक फहने को आवश्यकता न होगी और मालूम 
हो जावेगा कि इसने अन्त्यजों फा बहिष्कार तथा छूत 
अछूत को हटाने फे विषय में क्‍या तरक्की की है। 
धिआसकफी की विद्ुत्‌ शास्व फे नियमों के आधारपर हिन्दु 
को कुछ प्रचलित रीतिरस्मों को सशास्त्र सिद्ध फरने की पद्धति 
कुछ कुछ थातों में इस समाज को भी मंजर है। तबमी 


<६ छुत और अछुत। 


अन्त्यजों के उद्धार के कार्य में इस मण्डलद्वारा विद्यादान भी 
नहीं किया जाता जैछले धिआसफी करती है! यदि थद्द मण्डल 
अन्त्यर्जो के उद्धार का कार्य तेजी से करने लगे, तो पुराने विचारों 
के लोग इसे आश्रय न देंगे और मण्डल.नष्ट हों ज्ञाबेगा। 
ऐसी हालत में इध संस्था के द्वारा प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध 
में कोई भी कार्य होना असम्भव है। 

बर्तमान समय में विद्यमान मिन्न भिन्न मुज्य संस्थाओं के 
मुख्य सिद्धान्त और प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध से उन के कार्य- 
क्षेत्र किस प्रकार संकुचित वा विस्तृत हैं इस विषय में उप- 
युक्त कथन से बाचक अच्छा अन्दाज्ञ कर सकते हैं । 


बहिष्कृत छेगाकी भाबादी ! <3५ 


भाग २४ वां। 
8 कक | 
हिष्छत लोगों की आबादी ! 
जातिमेद, व्यर्थकी छत अछ्त, फुछ बातांम को सदाकी अछत 
तथा खास ज्ञातियोंका बहिप्कार आदि अनेक कारणोंसे छिन्न मिन्न 
हुए हिन्दुसमाज की सच्ची शिथिलता जाननी ही तो अपने को 
देखना होगा कि आधे अछ्त्त तथा पुरे अछूत छोगा फी संख्या 
अपने पक्षमाज में कितनी है। यदि समाज फी स्थिति अच्छी रखना 
हो तो अब्प संख्या वालों को दूर रखकर न चलेगा। 
फिर बहुसंज्यावालों की ओर ध्यान न देने से कैसे चलेगा? 
इसी लिए, देखें कि दिन्दुस्थानियों के भेद ज्ञो घर्म से तथा जाति 
भेदसे बने है, किस प्रकार हैं?-- 
हिन्दुस्थान फी आबादी का प्रदेश के अनुलार तथा ज्ातिके 
अनुसार निरीक्षण । 
(१) सनातन धर्मियोंकी आबादी ! 


( के ) अज्ञमेर, मेवाड, राजपूताना, पंजाब तथा कश्मीर के 
हिन्दुओं की आबादी-- 


(१) ऋह्मण- ... बे »«.. २३, ३०, ५८२ 
(२०) क्षत्रिय, ( खतन्री, 

राजपूत आदि ) +« ३५ ५६, ७९९ 
(३ ) चैच्य- (अग्रवाल, खंडव/ल, 

महेश्वरी आदि) ९,१५,०५० 





कुलद्विज ६८०१, ४३१ 
(४ ) झद्ध- ( अ ) सत्‌-शद- 

( जिनके घर ब्राह्मण भोजन नहीं करते 
किन्त जिनका पानी ले सकते हैं, अहीर, 


णुकूए, कर, करोए 3, उशनेट, सेक सपीि ५... ए५२८,८८७ 


पु 


दट्ट छूत आर अट्भत । 


( आ ) असखत्‌- शूद- वे जातियां 

जिनऊे द्वाथ फा पानीमी ब्राह्मण 

नहीं लेते, वा घीवर साटी, लोधा, 

लंमान आदि ) २रक०१,०४०९ 
(६ इ ) अंत्यज-अछूत शू, हु 

( जिनसे ऊंची जातिया किसी 

भी प्रकार का व्ययहार नहीं 

करतीं अर्थात पूरों तरह से 

यहिष्टूत ज्ञातियां, भील, चमार 

घनक, खटीफ, दाघो, 














रेंगर आदि ) ३६,३८५७४० 
कुल शूद्र *,२५२८० १६१ 
जो ऊपर के बर्गों में शामिल नहीं 2, ३३, ०८१ 
कुल मिलाकर ३१०९८ ६०, १७३ 


( ख ) यम्गई, यडोदा, तथा कुर्ग के अद्दार्तों में दिन्दुओं की 
आबादी-- 


( $ ) ब्राह्मण > « *ैं०, ००, ४३१ 
६ २ ) क्षत्रिय ह «०». २०२१०, ६९२ 
(३ )स्ैश्य. *« नह ४ ३४५ १७२ 








कुछ द्विज्ञ ८१ ००, ००० 
(४ ) शुद्र-(अ) सत-शद्॒ « 7५ ००, 333 
( आ ) अंत्यज्ञ- अछत 
शरद (जिनसे) ऊंची आातियां 


बहिष्कृत छोगोंकी आबादी । पु 


किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं 
करती; बेरड, भंगी, मील, चमार, घेड, 
मांग, महार आदि ) ३४, ७९, ०८४ 








कुल शूद्र ८५, छरे, ८०५७ 
22778 दे सा रक 
जो उपयुक्त दर्ज में शामिल नहीं किये गए ... ३७, ५२, ६६७ 
सपपनपञाप८ 
कुल मिलाकर २, ०४, ८७, ६१५ 
'[ बम्बई अह्ाते में कुछ लियायत --: «०-० १७, २२, २९३ हैँ 
और उनमें से अछूत रिंगायत ......... १, ३५,७१८ हैं ] 
डरे ् 5 
(ग ) मठास अहाता, मैसूर , हैदराबाद, श्रावनकोर, कोचीत में 
हिन्दुओं की आबादी-- 


( १ ) ब्राह्मण २१, ५८, २६८ 

(२ ) क्षत्रिय ४, ५०, ४९६ 

(६३ ) वैच्य १०, ७८, १३९ 
घम्््स््च्स्कछ 


कुल द्विज ३६, <६ ९ 
(४) शूद- ( अ ) सत्‌- कक 


शुद्र (चट्टी, नायर आदि) १, ७५, ३७, २०४ 
( आ) असत्‌- शूद २, २०, ४४७, ६१९ * 
६६ ) अंत्यज- अछूत-धशाद्र- 
( अंत्यज्ष, पत्या, पंचम, 








आदि पूर्ण बहिप्कृत जातियां ) २. ५३, ७३, ०छर३े 
कुल शूद ४, ४६, ५६, ९७६ 
लिगायत, जंगम आदि ३७, उ२, ५१७ 
उपयुक्त दर्जो में शामिल न किए गए १. ९६, ००७ 





कुल मिलाकर ५, २८, २२, ४<३ 


० 


छत आरे अछत | 
ई घ ) छोटानागपूर, डडीसा, खंडमद्दाल हे; हिन्द 
आवबादी- ह हे हिन्दुओं 
(१) ब्राह्मण ............... २, १७, ६ 
(२)क्षत्रिय अर 


* २, ९६,३४ 

(३) वैश्य ( इस प्रदेश के द्विजो में 430 

जो वैश्य हैं वे शूद्र समझे जाते हैं। 
यद्द धार्मिक अन्याय है। ) 


च्व्ल्ल्चपल बढ 
कुल द्विज ६, । 
(४) शूदर- (अ) सत्‌ शूद्र १६ ९९, ५१३ अप 
.__ (आ) असत्‌ शूद्र हे; ५२, ०३० 
(६) अंत्यज- अछूत शूद् -- ३९,३७, ७९९ 
मिथ 
कुल झूठ ५९, ८९, 
बषयुंक्त दुजों में शामिल न क्रिपगए १ ख ब् हक 
च्भ्च्स्च्स्य्च्ज 
कुल मिलाकर ७५, ९४, १५८ 
( है ) मध्यधान्त नथा बरार के हिन्दुओं की आबादी- 
(१) ब्राह्मण... ., ४.९५, ४९६ 
(६९) क्षत्रिय ६६४2२ २८७, ६२० 
(३ ) चैच्य ल्‍ ३२७, ०८? 


कुल द्विल_ १२,१०, १९७ 
(४ ) शूटू--( अ ) सत्‌- शद्द- ( अर्थाद्‌ 


वे जिनके हाथका पानी ब्राह्मणों 
को चलता है परन्तु जिनका 
अन्न नहीं चलता। अद्दीर, 








बहिष्कृत लोगोंकी अवादी | ९१ 


शूज्लर, काछी, कुनबी आदि )««* ४९, उर, उशट 
( आ ) असत्‌ - शूद्र- ( इनके हाथका 

पानी भी ब्राह्मण नहीं लेठे। कलांल$ 

कुएा, कोल, गोड, आदि )««.  ***«न्‍« ४८, ०७, २३३ 
(६ ) अन्त्यज- अछूत शूद- 

(महार, मांग, मेंहे तर, घीवर, 

आदि पुर्ण बहिष्छृत ज्ञातियां )*« २३, ४५, २१० 


कुल शूद्र १, २१, २९, २०१ 

उपर्युक्त दर्जों में जो शामिल नहीं 
किए गए। ., .. कि ७५, दैटं5 

च्च्च्च्य्च्य्य्ड 


कुला मिलाकर २, ४०, ०८, ०८५ 
( ज्व) संयुक्त प्रात्त फे हिन्दुओं की आबादी - 


( १) ब्राह्मण ०२, १५, ६१५ 
(२ ) क्षत्रिय ३९, २१, ५६३ 
(३ ) वैश्य 534 44 


कुलद्विज ७ १३, ३३, ४९२ 
(४ ) शूद - ( अ ) खत्‌- शूद्र 

( जिनके घर का पानी तथा 

पक्की रखोई, ब्राह्मण छेते हैं 

जाट, इलूवाई, अहवीर आदि ). २, २६, ५७, ४७७ 

( आ। ) असत-शुद्ध- ( जिनके 

हाथका पानी भी गह्मण नद्दा लेते, 

परन्तु जिन्हे छते हैं, बजारी, 

तली, कंजार, छोक आदि ) ७६ ०९, ५६४ 

( इ ) अन्त्यज- अछत- शाह- 


०] छत आर अहत । 


आवादी- 

(१) ब्राह्मण. ..«.«- २, १७, ६७७ 
(शोक्षत्रिय. - १, ९६३४१ 
(३) वैद्य ( इस भरदेश के द्विजों में 


जो वैश्य हैं वे शूद्र समझे जाते हैं । 
यह धार्मिक अन्याय है। ) 


ईघ ) छोटानागपूर, उडीसा, खंडमद्दाल के हिन्दुओं की 























कुल द्विज्ञ 8, ११, ०१८ 
(४) शूद्र- (अ) सत्‌ शूद्र १६ ९९, ५१३ 
(आ) असत्‌ शूद्र इ। ५२, ०३० 
(६) अंत्यक्ष- अछूत शूद्ध -- ३९,३७, ७९९ 
कुल शूद्र ५९, ८९, ३४२ 
डपर्युक्त दर्जों में शामिलन किएगए ११, ९३ ७९८ 
कुछ मिलाकर ७५, ९७, १५८ 
(ड ) मध्यप्रान्त तथा वरार के हिन्दुओं की आबादी- 
(६ १ > ब्राह्मण 9/% ५, ४९६ 
(५) क्षत्रिय नर ३४८७, ६२० 
(३) वैद्य - 5 ३३२७, ०८१ 








कुछ द्विल १०२१०, १९७ 
(४ ) शाद्ू--( अ ) खत्‌- शद्द- ( अर्थात्‌ 
दे जझिनऊे द्ाथका पानी ब्राह्मर्णो 
को चलता है परन्तु जिनका 


अन्न नहीं चलता। अद्दीर, 


यहिष्कृत छोगोकी अवादी । श््‌ 


शुज्षर, काछी. कुनबी आदि )««« ४९, ७२, ७५८, 
( आ ) असत्‌ - शूद्र- ( इनके हाथका 
पानी भी ब्राह्मण नहीं लेते। काल; 
कुष्ठा, कोल, गोड, आदि )..*.*:*०*«.... ४८, ०७, २३३ 
( ६ ) अन्त्यज- अछूत शूद्र-- 
(महार, मांग, मेहे तर, धीवर, 
आदि पूर्ण बहिष्कृत ज्ञातियां )«५--- -__२३, ४५, २१० 
कुल शूद्र १, २१, २९, २०१ 
उपर्पक्त दर्जों में जो शामिल नहीं 
किए गए। ...... .. ६, ७५, ६८७ 
ख्य्च्च्च्च्य््् 


कुला मिलाकर १, ४०, ०८, ०८५ 
( थे ) संयुक्त प्ान्त के हिन्दुओं की आबादीः- 


(१) ब्राह्मण ५२, १५, ६१५ 
(२) क्षत्रिय ३९, २१, ९६३ 
(३) चेश्य २१, ०५, ९१४ 


कुलद्विज १, १३, ३३, ४९२ 
(४) शूद्र - ( अ ) सत्‌- शद्र 
( जिनके घर फा पानी तथा 
पक्की रसोई, ब्राह्मण छते हैँ 
ज्ञाट, इलचाई, अहीर आदि ). १, २६, ५७, ४७७ 
( आ ) अखत-शद्॒- ( जिनके- 
हाथ का पाना मो ब्राह्मण नहो लेते, 
परन्तु जिन्हें छूते हैं, बंजारी, 
तली, कंजार, लोक आदि ) ७६५ ०९, ५६९ 
( ६ ) अन्य्यज्ञ- अछत- दाह- 


श्र जूत और अछूत । 


( मेहेतर, डोम, चमार आदि ) 





कुछ शूद्र २, ९३, १०५, ८९९ 
मिखमंगे तथा ऊपर के दर्जार्म न आये हुए लोग ४, ०१, ९५५. 
कुल मिलाकर ४, ३०, ५१, ३९० 

( छ ) बिहार के हिन्दुओं की आवादी- 


( १) ब्राह्मण १०, ९४५ ५०९ 

(२) क्षत्रिय २६, ६१. ४६० 

(३) चेद्य * 
इस प्रान्त में बैदयों की भी गणना शूद्घों में की जाती 






कुल द्विज 
(४ ) शुद्र- ( अ ) खत्‌-शूद्व- 

( जिनके हाथ का पानी तथा पक्की रसोई 
ब्राह्मण ले सकते हैं. अहोर दइलवाई, आदि ) <६ ०९, ०४९ 
( आ ) असतू- शृद्व ( छत शूद ) २७५, ०७ ६०२ 
(६ ) अंत्यज- अछूत-शूद्र- 


(चमार, डोम, मेहेतर, मसाह्ाार, पासी आदि) ४१, १६, ०८३ 








कुल शुद्ध २, ५२, ३९, ७३४ 
जिनकी ऊपरके दर्जो में शामिल नहीं किया. ३७ ६७, ३२७ 
कुल मिछाकर २, ०६५ ५६, ०३० 
( ज्ञ ) बंगाल अहाते के हिन्दुओं की आवादी- 
( १२ ) ब्राह्मण १२, रेट, ०११ 
(२) क्षत्रिय १२, ८२, १६० 
(३) चैंदय 








बहिष्यृत लोगाबा जावादी | ण्् 


(४)शूद्र- (अ)सखत्‌ शुद्र ..... ५६,९५१ ए०१ 





( आ) अखत्‌- शूद्र १५, ५१, १९७ 
(६३) अन्त्यज- ( चमार, 
मोची, डोम, आदि अछतलीग ) ७९ ५८ उरर्‌ 
कुछ शूद्र १, ५९, ०१, ९०९ 
जो उपयुक्त दर्जों में शामिल नहीं १८, ९८, ४५७ 


कुल मिलाकर १५ ९६, १०, ५३७ 
( झ ) उड़ीसा के हिन्दू 


( १) ब्राह्मण 9, १५, १४० 
(४ ) क्षत्रिय ७, ४९, ७२० 
(३ ) वैश्य ( इस भ्राम्त में भी वैश्यो 

की गणना शाद्रों में की जाती है । । ० 








कुल द्वि।... ११, ६७, <६० 
(४ ) शूद्र- ( अ ) सत्‌- शूद १९, ६४, ७७२ 
५ आ!) असत्‌. श॒द्व २, ३०, ९०२ 
(६ ) अंत्यज् (चमार, 
हारी, पान आदि अछूत छोग ) ११, ०६, ७श३ 


कुछ शुद्ध २६०१, ६६७ 
ऊपर के दर्जो में जो शामिल नहों हैं २, उदे, ५९० 





कुल मिलाकर ४०, ४३, ११७ 
( ञ्ञ ) आसाम के हिन्दु छोगो की आवादी-- 
4१ ) च्राह्मण १, ३०, ८७२ 
(४२ ) क्षत्रिय २०, ६१, ०१५ 


ष्छ छूत आभार भछुत | 


(३ ) वैश्य ( इस प्रान्त में मी वैध्यों की 
गणना शाद्दो में की जाती है। ) ०० 


कुल द्विज ११, ९१, ८3१ 

(४ ) अछूवशुद्ध, अंत्यज, नामशूद् आदि- 
कुल शाद्र १०, ९३॥ ८९८ 
उपयुक्त दर्जो में जो शामिल नहीं २२, १९, ०२७ 


कुल मिलाकर ४७५ ९७, ७०३ 
(८ ) कुचविद्दार के हिन्दु- 


३ १) द्ाह्मण १५, ४८३ 
(२) क्षत्रिय ३, २९, ७४९ 
बचच्चस्च्श 
कुल द्विज के ४५, २३२ 
(३ ) धूद्र - अंव्यज्त आदि कुल शूद १, ३७, ३६८ 
ऊपर के दर्जों में जो शामिल नहीं ७५, उटऊ 
कुछ मिछाकर ५,५4,३८७ 
दूसरे हिन्दु १९०, ४३. ३१७ 


चर कुल हिन्दू २०, ७१, ४७, ०२६ 
हिन्दुओं की घर्णो के अनुसार आवादी- 


( ३२) ब्राह्मण १, ४५, ०९, ०६४ 
(२) क्षत्रिय १५ ६८, १६, ०१९ 
(३) वेच्य ९२, ५१, १५६ 


(४ ) शूद्र- ( सतःझूद्ध वया असत्‌-शूद्र) ९, ४९, २७, ३५० 
( अ ) अंत्यज्ञ पु ७ ३२, ३६, द३े२ 


बद्दिष्कृत छोगोंका आबादी ु 


(आ ) दूसरे छोग जो ऊपरके 


वर्णोंमें शामिल नहीं १, ८४, ०९, <०्ण 
कुल हिन्दु २०,७१,४७,०२६ 
(६५) मुसलमान 
(के ) पंजाब, कव्मीए, राजपूताना के मुसलमान*-- 
(१) अश्चाफ्‌ ( श्रेष्ठ ) १५, १६, ९०८ 
(२ ) अज्ठाप ( कनिष्ठ ) ५६, ६८, ६४५ 
(६ ) अर्जाल ( छीन ) ७५८, ४६, ४६६ 
दूसरे ( मुललमानी अंत्यज्ञ ) २३, ०२९, ६०७ 





कुल ३, ५३,३७४, <०७ 
( ख) संयुक्तप्रान्त तथा बिहार के मुललमान- 


+ १ ) अधाफ्‌ ( श्रेष्ठ 2 3५, ९०, ०६० 
(२ ) अज्लाफ्‌( कनिष्ठ ) १३, ६१, ९८३ 
(३) अर्जाल ( हीन ) २७, ७५, ००३ 
(४ ) दूसरे ( मुसलमानों अंत्यज ) १७५, ६७, ४०० 
कुल १, ०२, ९४, ४४६ 
( गे ) बंगाल तथा उडीसा के मुखलमान- 
(१) अधाफ १, ९९, ८०, ५४७ 
(३ ) अज्लाफू्‌ <, <७, ६८९ 
(६ ) अर्जाल ५, ४8, ०७५ 
कुछ २, १४, १९, ४०८ 
दुसरे प्रान्तोी के मुसऊमान १, ५७, ०९, ७२६ 





हिन्दुस्थान फे कुछ मुसलमान ६, २४, ५८ ० ३५ 


श्र छुत और अछुत | 


(३ ) हिन्दुस्थान के अंत्यर्जों के कुछ मुख्य भेद- 














जाति « निवासस्थान आबादी 
हैं मार प्रायः हरज्ञगह २, ११, ३७, श६२ 
२ मोची कक के ५. १०, ०७, <१२ 
३ डोम बंगाल, आखाम, पंजाब ९, ७७, ०२६ 
४ मेंद्देतर बंबई,संयूक्तप्रान्त,राजपूताना ६, ५६७ ५८६ 
८५ ढानूक बंगाल, पंजाब <, ७०, ५५७ 
६ बापडौ बंगाल, आसाम १०, ४२, ५५० 
७ बह्ई मालवा, मध्यप्रान्त ५, ८४, ३२३७ 
< छूरा उत्तर हिन्दुस्थान १३६ २९, ४१८ 
९ नामशुद्र, चंडाल कक २०) ३१, ७२५ 
१० राजचघंशी 45 २४, ३८, ६५७४ 
११ घेड (महार). बंबई, च्रार, मध्यप्रांत २९, २८, *६६ 
श्श्मांग कह ५, ७९%, रे०६ 
१४ ब्हलिया (म्हार) कर्नाव्क, मद्रास ७, ७०) <९ ५९, 
१७४ मादिंग (मांगे. # १२. ८१, २५२ 
१५ पारिया मद्रास ब्रह्मा २२, ५८, ६६११ 
१६ शिक्लिया हनन ४, ७८, ४९६ 
१७ माल ह बंगाल १८, ६३, ९९८ 
चूसरी जातियां २, ०९, ९९, ४३० 
कुछ अंत्यज ७ ३२, ३६, ६३२ 


( श्रीयृत शिंदें की बनाई ' बहिप्कृत भारत” नाम$ पुस्तककफी इस 
विपय में लेखक को बहुत मदद मिली । इसलिए लेखक भरी« 
दिये का अहसानमंद है।) 

हिन्दुस्थान - की कुछ आबादी २७, ४३५ ६१५ ०५६ 


बहिष्कृत लोगो की लबादी ] 





हिन्दुओं की कुल संख्या ....--५--०- २०,७१,४७,० २६ 
अंत्यर्जी की कुल संख्या ...- *१३२,०६३१२ 
दिन्दुस्थान की फुल आबादी .. २०७४३,६१,०५६ 
मुखलमानों की झूछ खंग्या .« >प्त रे४७८,०७७ 


हीन (बहुत कुछ अछूत) मुसलमानों की संख्या ८६:२८,५६६ 
उपयुक्त संख्याओं को देखने से मालूम होगा कि हिन्दुओं में 
से एक-चतुर्थाश से भी अधिक ऐसे लोग हैं जो अछत तथा 
पूर्णतया बहिष्कृत हैं । मुसलमानों में अछत या नीच जाति के 
लोगो की संख्या उनकी कुल आबादी का सातवां हिस्सा है। 
इन दोनो धर्मों के नीच जाति के छोगो की संख्या मिछकर करोब 
सवाकः करोड़ के है। अर्थात्‌ तीस करोड हिन्दुस्थानियाँ में 
सथाछः करोड लोग ऐसे हैं जो स्पश करने योग्य नही हैं! इसका 
मतरप यही है कि दर पांच आदमियों पीछे एक मनुष्य ऐसा है 
ज्ञों ध्यवहार करने योग्य नहीं है । 
(४ ) अथ देखिए ऊंचे से ऊचे हिन्दु और नीचसे नीच हिन्दु 
का भिन्न भिक्ष प्रान्तों का मान फी सेंकडा क्‍या हैं-- 


प्रार प्रक्षण... ऑत्यज' 
(१) पंजाब, कश्मीर, राजपूताना श्र श्८ 
(२) बम्पई, बडोदा, कुर्ग धर १७ 
(३) मद्गास, मैसूर, हेदरावाद आदि छ च्च० 
(४) छोटा नाग्रपुर, डे ्ट 
(५) मध्यशान्त, चहार ण्र्र श्द्द 
(६) खंयुक्त प्रान्त श्् श्ष 
(७) बिदार षु यश 

रु 


८ छूत आर भछठत ] 


(८ ) ओरिसा १० ३० 

( ९ ) बंगाल दर छ्ष्‌ 

(१० ) आसाम, सिकिम, कुचविहार ३ छ४ 
७० ३०४ 


इस मान को देखने से विदित - होगा कि अंत्यजञ्ञ ब्राह्मणों 
से चौगुने हैं । संस्यामें इतने अधिक रहते हुए भी दजारों वर्षो 
से ये लोग विद्यासे तथा सभ्यतासे वंचित रहे, इससे इनकी 
ऐसी नीच दशा हुईं। अल्पसंस्यावा्लों की यह धार्मिक तथा 
सामाजिक जादती है यद्द अन्याय हैं, यह उनके दककों को 
पैसे से ठकराना है। इन लोगों का उद्धार करने के लिए 
हृढ प्तिश द्ोकर जो संस्थाएं स्थापन हुई हूँ उनका संख्यावकत 
अच देखें । 


हिन्दू २०, ७०, ५०, ५०७ 
आयेसमाजी ९२; ४१५ 
ब्रह्मोसमाजी तथा प्रार्थनासमाजी छ, ०५० 
सिक्‍्ख २१, ९५, ३३५ 
जैन १३५ ३४७, १४८ 
बौद्ध ९७, ७६, ज०९, 
चार्शी ९४, १९० 
मुखलमान ६ २७, ५८, ०७७ 
खिस्ती २९, २३ २७१ 
ज्यू १८, शश८ 
आनिमिस्टद <५. ८८, १४८ 
दूसरे लोग १७२९, ९०० _ 


कुल मिलाकर २८, 8३, ६१, ००६ 


बहिप्कृत छोगाकी आधादी, | २९, 


तीस करोड लोगो में से आचरण में छूत अछूत, सचमुच 
न माननेवाले फेवल जाय॑समाजी तथा ब्रह्मसमाजी हैं और चे 
पक लाख हैं | मुसलमान तथा ईसाई छोग अपने अपने धर्म के 
अनुसार छूत अछूत न माननेवाले ही हैं। परन्तु ऊपर बताया 
गया है कि मुसलमानों में अछूत ( मुसलमान ) एफ सप्तमांश 
हैं। इसी तरह इसाइयों भें-- खासकर दक्षिण फे कुछ इसा- 
इयो में ( रोमन केथोलिक संप्रदायके इसाइयों में )- कुछ 
देसी जातियां हैं जिनमें छत अछूत का प्रचार अबभी है। पारसी 
तथा ज्यू छोगों की संख्या वहुत छीटी है, उनमें भी याजकों में 
छूत अछूत मानते हैं। जैन, बौद्ध तथा सिक्ख असलमें उदार 
मत के लोग हैं. परन्तु हिन्दुओं के साथ रहने से वे अब 
आअनुद्ार दो गए हैं। यह बात भी भूलना नहीं चाहिए कि 
इन दूसरे धर्मियों की मदद छूत अछूत के मिथाने में लेना 
ओर बह मदद मिलना अपनी ज्ञाति का घाल करने के ब्रावरः 
है। जैन, बौद्ध, पाप्सी; मुखलमान, ईलाई तथा ज्यू (यहूदी) 
धर्मोका आश्रय छूत अछत दूर करने के लिए किया जाये 
तो उससे जितने हिन्दुओं की अछूत दुर होगी उतनों का 
हिन्दुत्व भी नष्ट होगा। इसलिये अंत्यज्ो की अछूत को दूर 
"करने के लिए उन्दें दूसरे धर्मों का आश्रय छेने को विवद्या 
करना हानिकारक हैं। इसलिये आवदयकता इस बात की है 
कि छूत अछूत को मिदातरे के लिये तथा अंत्यर्जों का उद्धार 
करने के लिए दूसरे धर्मों का आश्रय लेने की आवश्यकता 
नहीं । झायेसमाज, तथा ब्रहमलमाज (या प्रार्थतासमाञ्ञ ) 
ऐसे हैं ज्ञो हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता को कायम रखते 


हुए उसमें उदारता के भावों को उत्पन्न करते हैं। आयेसमाज 
हक 


न 
१०० हूत और अजछत | 


वेदों को मानता है | प्रहयसमाजी घर्म की फेचल वे ही बातें मानते 
हैं ज्ञो उनको तक शास्त्र से शुद्ध प्रतीत हों। संपूर्ण दिन्दु ज्ञाति वेदों 
को तथा चातुर्वण्य को मानती है । इस विस्तृत भारत में बहुत 
दूर तक फैले हुए भारतीयों में अपनी संघशक्ति से काम करने 
चाले यदि फोई हैं तो थे आर्य समाजी हैं! परन्तु यदि दिन्दु 
छोग खुद॒ही जाग उरठें तों कितना अधिक लाम होगा। 


इन बातो से स्पष्ट है कि इस बिपय में सच्चा सुधार करने 
वाले बहुत द्वी थोंडे लोग हैं। इन लोगों को हिन्दुलोंगों 
की क्षद्दानुभ्ति जैसी चाहिये बैसो नहीं मिलती। इससे 
थे छोग जिस सफलताले काम करना चाहिए नहीं कर सकने। 
काम भारी है, काम करनेवाले थोडे हैं, विरुद्ध दिशालरे काम 
करने का सामर्थ्य अधिक और समाज उदास्रीन ऐसी हालत 
में यह काम कितमी ज्ोखम का है सो शात हो आवेगा। इसी 
लिए इस काम को करने के लिये सच्चे धर्म-चीरों फी आवश्य- 
कता है। 


ऊच्थुत, 3॥२१० 


डपाय चितनकी आवश्यकता | १०१ 


भाग १० वा 
उपाय-चितन की आवश्यकता । 


( १) जिन को अछत मानते हैं उन छोगो की संपूर्ण संख्या 
देखने से घिंदृत होगा कि यह तो हिन्दुऔका एक अंग है, एक्क 
मुख्य अंग है। उसकी ओर ध्यान न दें तो चल ही नहीं सकता। 
साहे पंद्रह करोड छत हिंदू हैं और साढ़े पांच करोड अछत 
हिंदू हं ये साढे पांच करोड ऐसे है जिनको अपनी उन्नति का मोका 
खुलो रीतिसे मिलना कठिन हैं। नचीन सभ्यता हिन्दुस्थान 
में लौ सालसे चल रही है परन्तु ये लोंग उससे लाभ न उठा सके, 
इसका मुख्य कारण एक द्वी है और वह है सप्ताज ने किया इआ 
डनका बहिप्कार | 

क्या यह ढुःख की वात नहीं है. कि सार्वजनिक संस्थाएं भी 
इनका उपयोग नहीं कर सकती? अमरिका में जपानो छडकों को 
स्कूछमे भरती करने से इन्कार करते ही जो छोम अमरिका की 
सरकारपर अपनी चक्‍्तृता के हटर उड़ाते हैं, जो समझते हैँ कि 
द्वान्लचाल में भारतीयों को द्ञाम में बेठने से मना करना याखडक 
प्र चलने से मना करना बडा भारी अन्याय है, उन छोगो को 

कुछ भी आश्रय नहों होता, जरा भी अन्याय नहीं दिखता जब 
स्वदेश के तथा स्वधर्म के घ्ेड या मांग जाति के लूडकों को 
स्कूल में प्रवेश करना पना है, ऊंचो नौकरों मिलना अखंभथ है, 
पोस्ट आफिस, त्तारआफिस, सार्चजनिक असपतालें सावंजनिक 
समाएं, घाचनालय आदि में दूसरी जातियो की बराबर से बैठने 
का उन्हे हक नहों है, उन्हे ऊंच चर्ण के मनुष्यके धरपर आना मना 
है। इतना ही नहीं, यदि ऊंची जाति का फोई मनुष्य श्नको घोके से 


१०२ छत आर अद्भधत | 


स॒पद्दो कर ले तो उस ऊंची जातवाले को स्तान करना पडेगा। 
इन हर रोज़ घटनेवाली घटनाओं को देसकर लोगोंपर कुछ भी 
असर नहीं होता | फ्या यह भारी आश्चर्य नहीं है? जिस बात के 
लिए विदेशियों को गालियां सुनाई जाती हैं वद्दी बात अधिक 
तीघ्वता से यहां चल रही है। दक्षिण आफ्रिका के दिंदुस्थानियाँ 
को जो कष्ट सहना पड़ते हैं, या पड़े हैं, उनसे कई गुना अधिक 
क्तए हिन्दुस्थान के अंत्यजों को सदा पडते हैं । और वे दो हजार 
धर्षों से छमातार भोगते रहे हैं। क्या देशभक्तों तथा धर्मात्माओं 
को इस बातका विचार करना चाहिए ? 


(२) यदि हम इस धिपय में विचार दी न करें, कुछ सोचें दी 
नहीं, तो कुछ समय बाद ये साडें पांच करोड अछूत हिन्दु संभ" 
बतः ईसाई बन जावेंगे और आगे पीछे किसी समय हिन्दुओं की 
बरावरी करने लगेंगे । उन्नति की जो छट्दरें इस देशपर आगई हैं, 
झओ नवीन विचार उत्पन्न हुए हैं, ज्ञो नवीन सभ्यता अपने देश में फैल 
रही है, वह इन छोगोतक अवश्यही पहुंचेगी और कई स्थानों में 
पहुंच गई हैं। इस दशामे ऊंची जांती के लोग यदि उनकी उन्नति 
में घाधा डालकर कुछ रोक दोक करेंगे तो खुद नुकसान उठावेंगे। 
और ये साडे पांच करोड लोग उनके दुद्मन बन जायेंगे | 
हिन्दुओं को चाहिए कि ये इस वात का विचार करें। मनुष्य के 
स्वभाव का नियम है कि उन्नति में बाधा डालनेबा्ों के विषय 
में द्वेप उत्पन्न द्वोता है । अमरिका में यूरोपीय लोग जाकर बसे 
उन्होंने अमरिका के मूलनिवासी रक्तवर्ण छोयों का नाश किया। 
यह बात डन गक्त वर्णियाँ को जो नवीन सम्यता को स्वीकृत कर 
सम्य बने हैं तीर के समान चुमती है। इसी लिए रक्तवर्ण के 
छोंग अमेरिकनों का छेप करते हैं । द्ान्स्वाल में रहनेवाले भारती 


उपाय चिंतनकी आवश्यकता श्ण्ड्‌ 


पर जो जादृती हो रद्दी है, उसके कारण वहां के निवाल्यों 
के विपयमें भारतोय व्यक्ति के हृदय में सहानुभूति नहीं हैं। ये 
बाते भी मनुष्यस्थभाव के ही अनुकुल है । यदि 
ऊंची जाति के हिन्दु नीची जातियों की डश्नति 
में मदद न दें तो वही हाल होना संभव है) पेशवारओं के समय में 
अंत्यर्जों का यह हाल था कि यदि वे रास्ते से निकलते तो उन्हें थूंकने 
के लिए एक मटका साथ रखना पडता-था | दूसरे हिंढु रास्तेपर 
थूंक सकते थे किंतु अन्त्यज्ञ नद्ीं। यदि उन्हें थूंकना द्वो तो बे 
मटके में थूंक ) आजकल फे शिक्षित अंत्यजों में से कुछ इस 
पुराने अन्याय फो वताकर उच्च धर्णियों फो फोसते हैं। उन छोगो 
का यह काम भी स्वाभाविक है। इसमें उनका दोष आधिक नहीं 
है । उनके स्थान में दुसरा कोई होता तो बद्द भी पेला ही करता ६ 
पेशवाई नएट हुई, वे दिन हवा हुए. वह बात,धह[प्रथा ज्ञाती रही, 
परन्तु उस अन्याय की आंच हृदय में कायम रही। राष्ट्रीय अप 
मान या जातिविद्यप के कारण होनेवाला अपमान व्यक्तिगत अप* 
भानसे वह॒तही अधिक आंसता है | उन लोगों ने दस, बीस घता- 
डिदयों से इस अपमान को सहन किया; यदि हम अब भी उसमें 
मद्द्‌ करें तो आगामी पीढदी को इसका बुरा परिणाम!सहना पड़े गा। 
ऐसा करने से हमही अपने लिए एक बलवान शत्रु उत्पन्न 
कर रखेंगे । इस भवितव्यता की आपत्ति की ओर ध्यान देते हुए 
ज्ञातिको हर व्यक्ति को चाहिये कि वह अन्त्यजों के उद्धार में विध्त- 
बाधाएं न खडी करे। इतना करने होसे न चलेगा । उन्हे चाहिए 
कि वे दिलोज्ञान से अन्त्यज्ों की उन्नति में रूम जायें। यदि ये 
देसा करे तो अन्त्यक्षों का बंधन डदारता से तोड देने फे श्रेय फे 
भागी होगे। और ये मविष्यत्‌ की पीढी को खद्दानुमूति से मदद 


श्ण्छ छूत और अठ्धत | 


करंगे। 
यदि ऊंची जाति के हिन्दु अन्त्यजों फे उद्धार में मदद न करें 
ठो इंसाई पादरियों का प्रवेद उन छोगों में अधिक दोगा और वे 
अधिक संख्या में घर्मान्तर करेंगे | ईलाई या मसलमान बननेसे 
श्माज में दर्जा बढता है । यद्द वात उन लोगों फो माछ्म हैं । 
विसपर भी वे स्पघम में डंटे ह। यह उन लोगों के लिए गौर की 
बात दै। अब भी यदि हम उदारता नहीं दिसाते तो उन्हे धर्मान्तर 
करना आवश्यक द्वो जायेगा। इस प्रकार धर्मान्तर किए हुए छ+ 
करोड अंत्यज उसी प्रकार गाए फे द्वित के देश के द्वितत घातक बनेंगे 
जेसे छ करोड मुसलमान पने हं।इसका कारण स्पष्ट ही है कि 
यदि इन छोगों का धर्मान्‍्तर कहीं हो सकता दे तो वह उदार मत 
घाले ईसाई धर्म में ही । इसका भी कारण इसाई पादरियों का 
निस्वार्थ और त्यागपूर्ण परिश्रम है। राजकर्ताओं का धर्म ईसाई 
के कारण दूसरों की अपेक्षा ईसाईयों फो कुछ अधिक 
सुविधाएं होगाीं। क्यों कि यद वचन धसिद्ध ही दे कि 'गाज़ा कालस्य 
कारणम्‌। ' इस प्रकार ज्ञिन लोगों को हिन्दुओं के वा 
अभिमान के कारण धर्मान्तर करना पडेगा वे साढ़े पाच करोड 
अंत्यज ईसाइ बनकर जिस प्रकार मुसछमान छोग अपना ऊचा 
“ पन पघाचान बादशाहत के आधारपर सिद्ध करते हे उसखस 
कहीं अधिक जोर स, धतेमान अग्नज सरकार का आधारपर 
सिद्ध करेंगे। इस प्रकार एक राष्ट्रयता की कल्पना में बाधा दोगी 
आजकल हिन्दु और मुसलमीनों में ही झगडा है आगे चलकर 
हिन्दु, मुसलमान ठथा इंसाइयों में झगडा होने लगेगा ।इस प्रकार 
हिन्दु समाजकी शक्ति कम होगी और अपन ही अपने दुह्मान 
चढा लंगे। इस प्रकार की दशा द्ोना बटे डु स की बात होगी ॥ 
इस प्रकार की डगायनी हालत होना कर्मा भी योग्य न द्वोगा। 


उपाय चितनकी आवश्यकत्ता | १०५ 


इसीलिए आवश्यक है कि ऊंची जाति के हिन्दु इन नीच ज्ञातिके 
छोगो को सुधारने के लिए उद्योग शुरू कर दें । 


(३ ) अंत्यज यदि आज की स्थिति में ही रहे आएं तो भी 
उछसे राष्ट्र की हानि है। एक पंचमांश हिन्दु छोग अपड, पुण्मे 
अज्लानी तथा पूर्णतया अछत एवं अव्यवहार्य रहें तो देश के दूसरे 
लोभोपर इलका बुरा असर होगा। उन्हे इसी दशा में रखने के कारण 
समाज म, दंश मे धरम मं, उदारता का प्रवेश न हान पान्रंगा। 


और सब छोगा को अनदार बनना होगा। इस प्रकार की 
अनदारता फे आधारपर जो नियम बनाए जावेंगेबे सब अन्यायके 
बनेंगे | और जो छोग ऐली अवस्थाम रहे आयेंगे वे भी अनुदार 
हो जावेंगे | अर्थात आगे की पिढी फी बौद्धिफ तथा नैतिक बाढ 
रुक जावेगी और ये संकुचित विचार के वन जावेंगे। ऐसा 
ही जाने से हिन्दी राष्ट का उदय नहीं होगा। उसका नाम 
सम्य राष्ट्री में शामिल नहों फिया जाबेगा। यह आपत्ति 
रोकने के लिए संकुचित विचार दूर कर, उदार धर्मतर्वों 
को तुरंत अपनाकर दुख, वीस शताब्दियों से घने अज्ञानरूपी 
अंचकार में पड़ हुए अंत्यज्ञो को बाहर निकालनेके पवित्र 
काम में सबको लग ज्ञाना आवश्यक है । 

छूत अछत की भ्धा को कायम रहने बेनेसे, तथा सामाजिक 
बहिष्झार की अध्यायारी रीतिका प्रयाह् विना रुकावट के बहने 
देनेंसे सब हिन्दु वेदिक तथा उपनिषद्‌ काछ के बैभव से सदा 
के लिए च्यूत रहेंगे। ज्ञानी वां अन्नानी दरएक हिन्दु को उस 
समय के चैंमव का अभिमान है। इस यूथा अभिमान से कुछ 
लाभ नहीं क्रिन्तु इसो अभिमान की तथा उस समय के चैमच 
को स्मति से ही हिन्दु समाज का उत्थान दोगा ) उसी की 


, 
१०६ छत आर अछत | 


सामर्थ्य से यद समाज नघीन जोदा से मदान्‌ कार्य करेगा और 
संखार में अपनी कीर्ति फैछाचेगा। आज़ भी प्रत्येक हिन्दु को 
घैदिक काछ की स्थिति श्राप्त करमे की अभिलाषा हैं। इसी 
लिए हम छोगों को उचित नहीं कि रुढि रूपी राक्षसी के गाल 
में समाकर दमलोग पूर्वेतिद्ाल शून्य यन जायें । उपनिषतू- 
काल के समता के सिद्धान्तों को स्मरण फर उन्हें उपयोग में 
छात्रा आवश्यक है। वे सिद्धान्त किसी साधारण मनुष्य के 
बनाए नहीं हैं। और न एक दो व्यक्ति के लिए द्वी बनाए गए 
हैं। संपूर्ण जनता के स्वास्थ्य के नियम संसार को विदित हां 
इसी छिए उन्हें सिद्धहस्त मुनियों ने बनाया हैं। दम लोगो को 
जो कुछ फरना है बद्द केवल इतना ही है कि वे सिद्धान्त 
रूढि रूप घुछिमें दव गए हैं, बस धूलि को अलग फरना है 
जिससे कि उनका तेज चारो दिशाओं में फैल जावे | धते मान 
समय में प्रचलित शढि में फंसे रहने से विश्व बंधुता, समानता, 
सर्वभूतात्ममाव भूतमात्र की भछाई की इच्छा आदि प्राचीन 
फालके बेदान्त-शास्त-प्रतिपाठित खद्गुण हम लोगों से अलग 
रदे। प्रकाश और अंधकार में जितनी मित्रताहै, उतनी दी 
रूढि और ऊंये विचारों में है। सामाजिक बहिष्कार भी उन 
ऊंचे विचारों के विपरीत है। ज्य तक यह कुप्रथा हम लोगों में 
रहेगी तथ तक व उच्च विचार हम छोगो से मुद्द मो्डेंगे। 

वे ऊंचे गुण आजाप तो कुविचार पास न रहेंगे । प्राचोन काल 
के जिस बैभव की अधूरी और अस्पष्ट कल्पना हम छार्गों को 
छुमाती नै, और जिल चैभव का तेज़ आज खंसार की आखों 
में चका चौंध उत्पन्न करता है, उस श्रेष्ठतम काल के वैभव 

को पुनरुपि प्राप्त करने के छिए समानता के सिद्धान्तों का अब 


५ 
उपाय चिंतनकी आवश्यकता। श्०्छ 


छलम्ब कर अन्त्यजों का उद्धार करने की अत्यन्त आवश्यकता 
है। 

(४ ) समाज्ञ की नीति तथा प्रत्येक व्यक्ति की नीति सुघार- 
मेके लिए, उदार-चरित बनने फे लिए, समानता के सिद्धान्तों 
को उपयोग में लाना आवश्यक है सब साथुसन्तों ने तथा 
प्राद्यीन ऋषियों ने अपने आचरण से सारे संसार 
को दिखला दिय। कि यही समानता का मार्ग उत्तम 
है। कुछ धर्म-प्रवर्तकोने तथा आचार्यों ने इन सिद्धान्तों का जोर 
से प्रचार किया । इस चातफा सिश्चय हैं कि पत्पक्ष व्यवहार में भी 
ये ही सिद्धान्त सहायक होंगे । मद्दा पुरुषों की संमति, प्रत्यक्ष 
अनुभध, तथा तर्कसे लिख धोनेवाले प्रमाण, इन तीनो प्रकारों से 
विचार करने पर यही निम्धय धोता है कि हिन्दुओंकी विषमता की 
समाजरचना खासकर अछूतों के संबंध की समाज रचना-हानि 
फारक है। यदि हम लोग इन सब वादों के विरुद्ध चले तो राष्ट्रीय 
आत्मघात दहोग।। इसी तरह हमारा देश फई शताब्दियों से 
आत्मघात, करता रहा हैं । यह भारा भूल था, इसा के करा फछ 
आज्ष हम चस्त रहे है । इस बात को देखते हुए सी उली प्रकार 
बर्ताव फरना उसी मा से जाना फदापि सुखदायी नहीं दोगा । 


(५ ) मिसर ( ईजिप्त ) देश में हिन्दुओं के जञातिभेद के 
खद्दश ही विषमता की समाज्ञ पद्धति थी। जिस समय जवान 
मिसरवासियों में जातीयता का नया तेञ्ञ उत्पन्न हुआ, तब उनके 
हृदय उदार भावनाओं से भर गए और उन्हें समाज का अस्याय 
स्पए रीतिले दिस पडा । वे छोग समझ गए कि इस्र प्रकारकों 
श्था स्व॒राजके नवीन नियमों में बाधा डालूनेवाली हैं।तव उन 
न्होडने छातिके संबंध ही ऊल्न नील, भावनाएं, व्ये, स्णए न्तयिए २ 


श्ब्ट छत भार अछृत | 


और समानताकी उदार धथा का स्वीकार किया। इस ज्ञाति की 
उच्नति का इतिद्दास भी दिन्दुओं को चता रहा है कि विषमता की 
कुरीति का त्याग यहुत जल्दी करना चाहिए। 


( ६ )जपानकी प्राचीन समाज़ रचना भी विपमताके सिद्धान्तों 
पर स्थित थी। खामूराई ( स॒प्रतादू या समर-राय ) नॉमको 
क्षत्रिय जाति ही जन्मसे सब से शेप मानी आती थी। शेष छोगों 
की मस्य जातियां दो थीं । इन दो में से एक बिलकुलदही नोच 
समझो जाती थी ! यद्यपि इन लोगों की द्वालत ऐसी बुरी न थी 
जैसी अंत्यजों की है. तय भी वह उक्त क्षत्रिय जातिसे दंसाग्गुनी 
हीन थो | परन्त्‌ जपानियों ने देखा कि पश्चिम के लोगों की 
उन्नति समानता के सिद्धान्तों के कारण ही हुई है । और यह भी 
सोच लिया कि यदि समानता का स्वीकार नहीं करते तो, साम्‌ 
राई अत्यंत शूर क्षत्रिय द्वो तब भी संसारके जीवन संग्राम में ये 
अल्पखसंख्य|वाऊ्ते ठिकाना न पा सकेंगे | 


इसलिए दूसरों फो ऊंचे बनाकर सब समात्तता के नाते एकथा 
बर्ताव करें | यह सोच, उन लोगों ने विपमताकी श्रथा एकदम 
त्याग ढी । इस पूर्वोध भाई की उदारता का पारितोपषिक ईश्वरने 
उसे दिया। और वह जापानी देश आज म्पंखार भर में आदरणीय 
समझाजाता है। 


(७ ) विषमता में पढे छोगों के साथ जब एकाएक समानता 
का अर्ताव द्वोने लगता है तब उनमे अपूर्ध जोश उत्पन्न होता है। 
समाज के थोझ के नीचे दब जाने के कारण अवतक गुप्त हुए 
सामाजिक, राष्ट्रीय तथा मानवी सह्ण अजीब रीतिसे बढते हैं । 


उपाय विन्तनकी आवश्यक्ता। १०९ 
शारीरिक, मानसिक, नैतिक, तथा आत्मिक गुर्णाका विकास 
होता है। यही हाल जापानियों के गुर्णाका हुआ । हिन्दुओं में जो 
अंत्यज हैं उनके अलौकिक गुण भी बढेंगे और आदरणीय होंगे, 
यदि उनसे उदारत। का बर्ताव किया ज्ञावे । इसी लिये आवद्यक 
है कि उन लोगो की उन्नति फी तथा उनके साथ बरायरीका 
चर्ताव फरने की चेष्ठा आरस्स हो जाये । 


सब प्रकार से यह बात आवश्यक एवं अनिवाय सिद्ध होती 
है। यदि इसे करने के लिए धर्मशील हिन्दू तैयार हो जायें तो 
उन बेचारों फी उप्तति फे मार्ग की यडी भारी रुकाधट दूर हो 
ज़ादेगों | फ्या देश के विद्वान लोग इस बात की ओर ध्यान 
दंगे? 


२१० पूतत भार महूत । 
भाग र्द्ट यां ! 
बहिप्कृतों की उन्नति का मार्ग । 


सिद्धानतों की यातों के क्षेत्र से निकटकर अय हम कर्तव्य के 
अर्थात्‌ कार्य करने के श्षेश्र में पहंचे हूँ। मनुष्य की सच्ची परीक्षा 
इसी स्थान में होती है । सिद्धान्त के रूपमे या विचार में विश्व- 
बंधुता को माननेवाले छोग दिम्दू समाजमें हजारोंसे गिने जा सकते 
हैं। गीता के तथा उपनिषद्‌ के समताऊे सिद्धान्तों फो भाननेवाले 
मी कम न होंगे; ये सय यातें दाब्द-सागर के फेन के सदश हैं । 
झंझायात चछकर आंध्री आती हैं ! उस समय समुद्र खलबला 
उठता हैं और चारों ओर 5वेत फेन उठता है | सागर के नील की 
जलूकी सतद्द पर श्वेत बिंदु चमकने लगते हैं। परन्तु बाय शान्त 
हो जानेपर थोड़े ही समय पश्चात्‌ पुनः समुद्र का जछ जैसा का 
पैसा हो जाता है। बस, इसी तरह, स्वपक्ष का समर्थन करते 
समय जितनी यातें ध्याख्यान के समय कही जाती हैं, जिन समा- 
नता के सिद्धान्तों को उफान आती है वे सब विचार, ये सब 
बात॑ व्यांस्याता महाशय तथा श्रोवागण अपने अपने मकामोपर 
पहुँचते दी भूल जाते हैं। और विषमता की रुढि में वे सब 
दिचार समाजाते हैं। यद सिद्धान्तों के क्षेत्र का हाल है | परन्तु 
इसके आगे की स्थिति ऐसी सरल नहीं दे । इस क्षेत्र में इस दूसरे 
घतांच को स्थान दी नहीं रहता | साधुवर्य तुकारामंजीने कहा है. 


“ बोले तैला चाले त्याचीं धंदाबों पाउलें। ” 


अर्थात्‌ “जो मनुष्य अपने कहे के अनुसार आचरण मी रखता 
है बह साधुपुरुष है, अत एव आदरणोय एवं वंदनीय है |” जो 


चडिष्कदों की उस्मतिका मार | 


१११ 


बात योग्य प्रतीत हुईं, जो आयश्यक जान पडी, जो युक्ति की 
कसौटीपर कसनेपर सच्ची निकली, जो इतिहास दे सिद्धान्तों 
से तथा दूसने प्रमाणों से जांच ली गई और सिद्ध हुई, यद बात 
यदि आचरण में न छाई गई तो इतना परिश्रम उठाना फजूलद्दी 
हुआ । यह तो स्पष्ट ही है कि उत्तम और आवश्यक बात तुरन्त 
ही आचरण मे न छाय्यें तो किसी भी समाज्ञ की प्रगति और 
बढती न हो सकेगी। प्रस्तुत चिपय राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
धार्मिक आदि खब तरह से योग्य है, तथा अत्यंत आवदयक है। 
इसी लिए हम आशा करते हैं कि हर एक मनुष्य इस दृशसे 
खुधार करने की ताकत भर चेष्टा करेगा । अब हम यह बताते 
का घयत्न करेंगे कि अछूतों के उद्धार पत्र उन्नति के लिए कौनसे- 
उपाय करना चाहिए। 


१२१२ छूत भार अछत | 


प्रचलित नहीं है तब भी जनता अब उनके स्पर्श को पहले को समान 
दूपित नहीं समझती । इससे स्पष्ठटया विदित हो जावेगा कि 
अनता के संस्कार को कितनी आवइयकता है । 

इस लिए पहला प्रश्न यह है कि संस्कार पहले णहल जनता पर 
किये जायें या पूर्णतया पीछे पडी हुईं जातियाँ पर। इनमें यदद 
संबंध नहीं है कि एक बात पदले कर और दूसरी उसके बाद । 
दोनों वाते साथ ही साथ चलनी चाहिए | यदि थे दोनों साथही 
साथ कुछ समय तक विनां रुकावट के चलें तो एक समय 
अवश्य आवेगा ज्ञब अंत्यजों का वहिष्कार पूर्णतया 
नए. हो जावेगा | तात्पर्य यह कि लक्ष्य नज़र के 
सामने हमेशा रखकर उसे भ्राप्त करने की फोशिश 
दोनों प्रकार से साथ हो साथ करने की आवश्यकता है। 
अब विचार की सुविधा के लिए ज्ञतता के संस्कार का विचार 
प्रथम करेंगे और तदुपरान्त अन्त्यजों के संस्कार फा विचार करेंगे । 
जनता के संस्कार के अनेक भार्ग हैं उनमें से कुछ मुख्य मार्गों का 
उल्लेख अब हम करेंगे । 


१ सार्वजनिक व्याख्यान । 


छूत-अछूत और दूसरी बहुतेरी बातें जो इस सामालिक 
बहिष्कार से संचंध रखती हैं उनपर सावेजनिक सभाओं में वाद 
विवाद. व्याख्यान. शास्त्र-संबंधी चर्चा होनी चाहिए। इसके 
साधक बाधक प्रमाणों की तथा द्वानि- लाभ की चर्चा जनता की 
भलाई के विचार से होनी चाहिए | इस प्रकार की सभाओ मेँ 
अंत्यजों फो द्वाज़र रहने के लिए वाघ्य करना चाहिए। 
इनको पेंसी सभाओं का बुछीोआ आग्रह से देना चाहिए 


बहिप्कृतो की उन्नति का सागे । श्श् 


और उनके बैठने का प्रबंध अच्छी तरह करना चाहिए । इन 
लोगों को कहीं कहीं श्रोतुसमाज में मिलकर बेंठने करा 
मौफा मिलेगा कहीं कहो ऐसा मौंका न भो मिलेगा । 
यदि उन्हे ऐसा मौका मिलेगा नों अच्छा ही है, यदि 
ऐसा मौका न मिला तव भी उसकी उन्हें परवाह न करनी 
चाहिए | उन्हे ऐसी सभाओं को जाना चाहिए, वहां जो कुछ 
होगा दे खना तथा खुनना चाहिए। इस प्रकार दोनों पर संस्कार 
होता जायेगा । इसमें मख्य बात यहो है क्रि ज्ञिस जिस कारण से 
बहिष्कार करनेवाझे तथा बहिप्कृत एक स्थान में मिल सके 
ऐसी यातें होनी चाहिए । कोई कोई आक्लेप करेंगे कि 
हज़ारों सालों से मंदिर का एक कोना अंत्यजों को बैठने 
फे लिए दूसरी ज्ञातियों के साथदी मिलता रहा है। 
सार्वजनिक जलसे के समय दूसरे ग्रामवाखियों के साथ 
अछूत लोग अपनी मर्यादा का पान कर नियत स्थान 
में बेठते रहे हैं! इस प्रकार के कई शताब्दियों के संम्कार 
से उनको उन्नति नहीं हुई तो उनके सभामे आनेसे अबही घह 
कैसे होगी? इसका जबाब यह कि मंदिर का जो कार्य था या है 
उसमें प्रस्तुत ध्येय को स्थान नहीं था। जो प्रश्न कमी उठा ही 
नहीं उस फे हल न होने में आश्चर्य ही क्या? हम जिन सभाओं 
या व्याख्यानों के विषय में लिस रहेहँ उसमें यही बात 
मुस्यत आयेगी। और इस वात का विचार नवीन सभ्यता 
के भकाश में होगा। इसलिए वर्तमान समय की समा मंदिस्त 
के समान वेदराम न सिद्ध होगो। सारांश यद कि जिन उपायों 
को हम काम में छाना चाहते हैं उनमें से एक यह है । दूसरे 
शयत्नों से सी इस काम की पुष्ठी होगी । 
रु 


श्र छून और बद्धत 


२ सामयिक पत्र और पुस्तकें। 


इस विषय में अखबारों में घार थाए चर्चा होनों चाहिए, 
तथा इस विपय की छोटी बडी पुस्तक समय समय पर छपकर 
अक्राशित होनी चाहिए | व्याप्यानों की अपेक्षा ये उपाय कुछ बातों 
में कम योग्यता हे हैं, तय भी कुछ बातों में उनसे ये अधिक योग्यता 
रखते हैं।अखवार तथा पुस्तक सेजो संस्कार होगा पद किसी एक 
ब्यक्ति फो होगा । परन्तु पुक स्थान में सम्मिलित द्वोने से जो 
सघसफार हात ह व समाओं सद्दाद्यासक्तहं दुसरा किसी यात 
से नहीं। विषय की जञागुति और मन की तैयारों पुस्तकों फे प्रचार 
से दी दोनी हैं । इसलिए इस यातकों ओर ध्यान देना आवश्यक 
हद 
उक्त दो उपाय जनता की ओरसे बिना रुकावट के फर सकते 
हैं। समाज में पिशेष सनसनी न पैदाकर समाज के मन शिक्षित 
करने फा यह उपाय हैं । परन्तु जो छोग विचार, दब्चार तथा 
आधार म फ़रफ नहीं पड़ने देते, तथा इन बाता म एकस रहन का 
प्रण ऋर छेते है उन कर्मयासें के लिए इससे जोरदार रास्ता चादिप। 
देखे छोगों फे आवरण समाज में घी सनसनी पैदा कर देते हैँ । 
ऐसा दोने से कोई आस्यंतिक नुकधान नहों है । स्लषणमर के लिये 
प्रतिक्रिया दोगी,परन्त दूसरे संस्कारों के कारण याद पहुत दिन 
शथ्कि मन सकोेगा। श्ल पध्रकारका याता या अब दरवे | 


३ प्रीतिभोज या सहमोज। 


ल्‍ न थ ञ 

ग्रग्रसमाज, प्रार्थनासमाज सथा आयसमाज के अनयाया 

“जइंद कक चलकर १ बिक रह सभी का पक 
जानिमेद को नदों मानते और धीति-मोज या सब छोगो का एक 


ग्रहिष्कृतोंकी उम्रतिका सा । श्श्ष 


साथ भोजन कराते हैं। पहले फद्द आये हैं कि 'घर्माज्षा के अनुघार 
शूद्ध द्विजों के घर भोजन बनायें ।” तय उपयुक्त काम करना घर्म के 
अनुकूल किन्तु रूदि के प्रतिकूल है। इस पकार जब सहभोजन 
होता है तव उसकी रिपोर्ट असवारोे में “छपती है। इस प्रकार 
बात समाज में ज्ञाहिर हो जाने पर समाज्ञ में उसके संबंध में 
भरी या बुरी चर्चा होती है । कोई ऐली यातों के अनुकूल बोलते 
हैँ, कोई प्रतिकूल योलते है।इस प्रकार की चर्चासे एक एक 
संस्काए दृढ़ रुपसे समाज पर होता जाता है। 


ऐप 
४ सम्मेलन । 
छूत अछूत को अलग रखऊर उक्त संप्रदाय के छोग जो संग्रेलन 
कराते हैं और दूसरे दूसरे समाज भी जो संमेलन कराते हैं, 
उनसे जनतापर इष्ट परिणाम होता है। इस लिए ऐसे सम्मेलन 
घारवार दोवें। 


५ प्रिचारक । 


जब घरेल्‌ काम के लिये नौकर रखने कसी आवश्यकता होतो 
है, तब यदि समान योग्यता के ऊंच और नोच जाति के नौकर 
मिलते हों तो उनमें से नोच जाति के नौकर कोही रखलेना 
चाहिए। 
६ चेत्ी 
३२ बेटा व्यवहार । 
यदि नीच जाति का युवक गुणवान्‌ है तो उसे केचछ इस छिये 
न न्यागना चाहिए कि बद नीच जाति का है, किन्तु उसके साथ 


अपनी लडकी का विवाह करने में पीछे न हटना चाहिए। हीन 
जाति के लोगों से विचाह करने की आयोंकी प्राचीन प्रथा फिर 
छ्े 


श्र छूत और मझ्त । 


शुरू करना चाहिए ऊंचे वर्ण के मनध्य को नीचे वर्ण की स्थो्से 
विदाह करने का अधिकार दास्तेनि दिया ही है। यदि केधल इसी 
अधिकार का उपयोग किया जावे नब भी बहुत काम होगा । ऐसा 
होनेपर यह प्रश्न न उठेया कि ऊंची जातिकी कन्या नीची ज्ञातिके 
किन्तु गृण फर्मसे श्रेष्ठ युबकसे व्यादी जाये या नहीं। चातुरेर्ण्य 
यदि गुण-कर्म के अनुसार माना ज्ञाने नो जातिकी उच्च नीचता 
नए हो जावेगी | इसलिए ऊचा-नोचा पन गुणकर्मों से निश्चित 
किया ज्ञावे और जाति कली कल्पना को त्यागकर प्राचीन धर्म के 
अनुसार बेटी-ध्यवहार शरू किया जावे । ज्ञाति की समानता की 
अपेक्षा गणों थी समानता पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए । 
ऐसे व्यवद्वार्ों से ऊंचो श्रेणी के लोगों ने वहिप्कत जातियों 
की उच्नति में छग ज्ञाना चाहिए । ऐसे आचरण से बहिष्कतो 
की उन्नति होती है, और जनता में इस बात को चर्चा होकर 
इसे पक्का बनने का सौफा मिलता है। केवल दाब्दों के आडम्बर 
की अपेक्षा निश्चित विचारों के अनुसार आचरण करने का 
छोगों पर अच्छा असर होता हैं। इन बातों में सरकार के भी 
कुछ कर्तव्य हैं । उनकी ओर ध्यान न देने से भी काम न उलेगा। 


७ सरकारी नौकरी। 


जातिका स्थाल न कर योग्यता के अनुखार सब लोगी को 
नौकरी देना । अंत्यजों के सम्बन्धर्म सरकार का रच्य बिलकूल 
ठोक नहीं हे। कुछ समय पहले अंत्यजों को फौज में भरती करते 
थे। पर अब यह भरती बंद कर दी गई है। धर्म तथा जाति- 
सेद के घिपय में उदाखीन रह कर गुणों के अनुसार छोगों को 
नौकरी देने का सरकार का विचार ठोक था। उसमें जाति के 


बहित्कृते। की उच्चर्ताका मार्ग । श्श्ज 


संबंध में बदल करने की आवश्यकता न थी। सरकार जेली छिजों 
की धाप-मा है चैसे ही अंत्यर्जों की भी है। सरकारने अंत्य्जों की 
उन्नति की रास्ता सुछो की थी उसे फिए बंद कर देना डचित 
नहीं । नस्मदल के छोगी को खादिप कि वे सरकार को सलाद दे 
कि ये दरवाजे अँत्यजों फे लिए खुले कर दिये जांय । देशी रिया* 
सर्तों के हिन्दू शातलकोफों भी इस ओए ध्यान देना परभ आवश्यक 
है । दिन्दुस्थान का बहुत भाग उनके अधिकार में है; इसलिये 
चहों फे ओत्यजों फा सुधार फरने का उत्तरदायित्व उन राजाओं 
पर हैं। स्यासतों में वे दी प्रधाएं जारी रहतीं हैँ जो प्राधीन समय 
से चली आतों है। अंत्यर्जो की सरकार की कचदरी के पास 
कूरेकसरेंपर पड़े रहना पड़ता है फिर घुप हो चादे पानी थर- 
सता द्वो ' इन सब यातो में स्यासतों के अविपतियों को जल्दद्दी 
सुधार करने चाहिए उन लोगों को योग्यता के अनुसार उन्हे 
अंग्रेजी म॒ुस्क में या रियासतों में नौकरी देनी चाहिए। और नहीं 
नो इतना अवश्य हो कि दूखरे अपढ लोगों को जो ज्ञो छोटी या 
बड़ी नौकरी मिलती है यह इन्हे भी मिलनी चाहिये | कोई दर कार 
इस प्रकार का जाति के विषय का पक्ष पात न करे । 


< सरकारी कचहरियां। 


सरकारी दफ्तर सब्र लोगों फो एकसे खुले रहने चाहिए। 
अंग्रेजी दफ्तर हो या रियासतका हो उसमे आने-जाने का इक 
सबको एकसा होना चादिए। परन्तु बडे दुःख की बात है न्याय" 
कचहरी, पुलीछ चौफी, और दूसरे दष्तसे में भी अंत्यजों को 
दूसरे फे साथ बराबरी से बैठने का हक नहीं है। सरकार करों 
की घसूली जात-पात, घमे आदि को अलग रखकर करती है, तव 


े 


छूत आर भद्धत | 


श्श्८ 


ल्‍्ध 


उन करो के वकपर चलने वाली संस्थाओं में पक्षपात क्यों हो? 
इस अन्याय का विचार जनता के द्विंत की दृष्टि स अवश्य होना 
चाहिए। हु 


९ सावेजनिक संस्थाएं । 


सरकारी अस्पताछू, सरकारी स्कूछ, पोस्टआफिस, तार 
आफिस आदि सार्वजनिक संस्थाउते में अंत्यजों के साथ दूसरों 
के सदृश वर्ताव किया ज्ञाना चाहिए | वे दूर खडे किये जाते हैं. 
और इसीले उनकी यात जल्द नहीं सुनी जाती; यदि अंत्य्जों के 
घालक सरकारी स्कूलों में जाय तो उनकी भरती घिना अडचन 
के होनो चाहिए और उनको दूसरे छडकों के साथ बिठलाना 
चाहिए | इस प्रकार की यातें अमी चाल्‌ नहीं हैं। जिन संस्थाओं 
में सब छोंग समानता से प्रवेश नहीं कर सकते उसे “ सार्व॑- 
जनिक संस्था ' किस बुनयाद पर कद सकते हू? इस यात का 
विचार धोकर यह अन्याय जल्द ही बंद धोना चाहिए] खाब- 
जनिक पैसे से चलनेवाली सब प्रकार की संस्थाओं में सब 
लोगों का प्रचेश समानता से होना ही उचित है * 

१० म्युनिसीपेलिटी । 

जो संस्थाएं स्युनिसिपेलियी द्वारा चलाई जातों हैं, उनमें 
मी इसी धकार का पक्षपात द्वोता है ! सरकारकी गछती का दी 
अनुकरण इस नागरिकोकी संस्थाने क्रिया दै। परन्तु यद निंद- 
नीय है। इसलिए इस संस्था के द्वारा चछाए हुए जनता के द्वित 


के कार्मो में जातिके संबंध का पक्षपात न द्वोने देना चादिए। 
सच यात तो यद्द हैँ कि जय तक म्युनिसिपेलिटी के समान 


यहिष्कृतों की उच्नती का सागे। ११७ 


बहु मत से यलनेवाली संस्थाओं में ज्वतक उदारविचार के मनुष्य 
अधिक संख्या मेंस होंगे, तब तक ये सुधार नहीं हों सफते। 
औ८ उदार विचार के छोग अधिक स॑य्या में तब तक नहीं दो 
सकते जय तक जनता पर संस्फार न धों। परन्तु इस दिशा में 
अभी से कडी फोशिश दो तो कुछ काल बाद समता फा भचार 
अवश्य दी हो जावेगा। यदि आरंभ द्वी न हुआ तो वह बात 
कर्मी भी सिद्ध न होगी | इसीलिए इस बात फी कडी कोशिश 
करने की आवश्यकता है । 

सौभाग्य की बात है कि रेलो में यह पक्षपात नहीं हैं। तीसरे 
दर्जे के यात्रियों में जेसे प्रोपीयन और यरेशियन छोगो के लिये 
एक डब्बा अलग रखा जाता है, उसी प्रकार अंत्यजों के लिये 
नहीं रखते यह एक सौभाग्य को वात है। जिसके पास टिकट 
रहता हैं. यह गाडी में हक फे साथ वेठ सकता है फिर चाहे चहद्द 
अंत्यज हो चाहें ब्राह्मण हो | इसो प्रकार सरकार की चलाई साबै- 
ज्ञनिक्न हित की संस्थाएं पक्षपातद्दीन होनी चाहिए । 


[११ ] कानून की मदद । 


किसी किसी बात मे सरकारकों चाहिए कि कानन बनाकर 
मदद फरे। अंग्रेज सरकार तथा रियासत की सरफार दोनों को 
इस यात में मद्द करनी चाहिए-- 


( अ ) विवाहका कानून- सवर्ण विवाह के समान ही अनस्तेम 
तथा प्रतिलोम ( अर्थात्‌ भिन्न मिन्न जञातियोंके ) विधाह जायज 
समझे जाने चाहिये । इन विवाहोंके कारण वारिसके संबंध के 
जो झगडे होने फी संभावना हैं बह मिटा देनी चाहिए। 


१३० छुत और अड्धन | 


( आ )यहि सार्वजनिक स्थान में आना अंत्य्जों को या उनके 
समान दूसरे छोगों को, इसलिए मता किया दो कि मरे हीन जाति 
के ह, तो इन छोगा को अपने धिपय में न्याय मिलने फे लिये 
फानून का आधार दोना चाहिए | 

इस प्रकार समाज फे संस्कार के लिये क्या कर सकते हैं इस 
यात का विचार दुआ | इनमें से शांवठासे तथा आपस के मेलसे 
जितना अधिक काम हो. सरकारी मददके बिना ज्ञितना काम द्वो- 
उतना अच्छा २। इससे छाम अधिके होगा | अब अंत्यजों कि 
जाति फे संस्कार का विचार करेंगे। - 

3० शिक्षा 

अंत्यज तथा उनके समान दशावाले दूसरे छोगोंकी उन्नति 
करने की त्रिनकी अभिरापा है उनको चाहिए कि थे इन लोगों 
फो लिखना, पढ़ना सिखाने ऋको कोशिश करें। लड़के तथा 
लडफियोके लिये गांव गांव में पाठशाल्दाएं खोली जायें तथा बडा 
के लिए गात्रि के समय पढाई की जावे! वालकों के पाठशाल्ग्रओर्मे 
सथ विपय पढाए जा सकते हैं परन्त काम करनेवाले बडे मनुष्योके 
लिए रात्रि के वर्गों में शुरू शुरू में केवल लिखना पढ़ना ही 
सिसाना चाहिए । ज्ञान अमृत है। उसका सूह्म मात्रा में भी सेवन 
करनेले छाम अवक्य होगा। ज्ञान अद्दग के मुख्य साथन लिखना, 
और पढ़ना हैं।इसलिये अंत्यर्जों के उद्धार के लिये इस संबंध 
में कसके परिश्रम किये जाने चाहिए। 

जो उमर मेंबटे हैं उनके लिये रात्रि की कलासें खोछने से और 
एक छाम दोना संभव है। अंत्यजों में अक्षान के कारण मद्यपान 
का व्यसन बढता ज्ञा गहा है | यदद मद्यपान प्राय संध्या के समय 
किया जाता है। उसी समय क्लासें लगेंगी और उनकी पढाई 


बहिष्कृततों की उन्नतीका मार्ये | श्श्१ 


ऐसी होगी जिससे धार्मिक भावना के वढमेपें उत्तेजना दी जाये, 
तो-यथपि शुरू में यह वरिणाम शीघ्र न दिखाई देया नव भी 
कुछ समय बोत जाने पर-उनके मद्यपान में कुछ कमी हो जायेगी। 
इसलिये अंत्यजो के महल्लों में राजिके समय कराएें खोलने से इस 
प्रकार दुददरा छाम होगा। इसके सिचा सोखने के लिए इफट्ठे हुए 
लोगों को मद्य-पान छोडने का उपदेश तथा धर्म के संबंध में 
उपदेश करने का मौका मिलेगा । 


अयब यह सवाल होता है कवि इन स्कूोमे या क्‍ल्वाों में पढाये 
कौन? घतेमान समय में कहीं कहीं इस प्रकार के स्कूलों में 
मुखलमान शिक्षक रखा ज्ञाता है। इसका कारण यह कि उची 
जाति का हिन्दु ऐसे स्कूलों में जाकर पढाने के छिये मैयार 
नहीं होता। यह बात हिन्दु कहलानेवाले आया के बंदाजों को 
लांछत है । अपने जात भाइयों को, धर्म-वम्धओं फो- देशबन्ध 
आ को विद्यादान करने में रोकना हिन्दुधर्म का कार्य नहीं है। 
हिन्दुओं के वैदिक थर्म में वह तेजस्विता है कि वह अपने धरम के 
दी नहीं दूसरे धरम के अनुयायियों को भो शुद्ध तथा पवित्र 
बना लेता है। इस की ओर ध्यान न देकर अपने घर्म-बन्धुओं 
को उन्नत करने का मौका खोना कदापि उचित नहीं ! विद्या 
ड्ान ब्राह्मणों का कर्तव्य है। घर्मके अनुसार उन्हे इस कतंब्य 
का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि यें अपना कतंव्य न 
करेंगे तो थे कर्म-भ्रष्ट होंगे। इससे वाह्मणों तथा डच्च बर्णके 
लोगो को ही यह कार्य करना चाहिए। स्वधर्म का डपदेश पर- 
धर्मों किस प्रकार कर सकते हैं? इस वात को सोचकर स्वध्मी 
चंघुओं को उन्नति के लिये हिन्दूमात्र को खुदद्दी रू ज्ञाना 
आवश्यक है! जिस ग्राम में अछूत के कुसंस्कारों के कारण 


श्र छूत भार बढ़ता 


हिन्दू शिक्षक मिछ न सकेंगे वहां केवल दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । इससे दूसरे धर्मियों को शिक्षक रखना चाहिए। 

चास्तव में इनके बाछकों को सरकार्री स्कूलों में हो शिक्षा 
दी जानो चाहिए। इनके लिए अलग स्कूल खोलना भेद की 
ज्ञागृति फरने के समान हैं! इससे जहां जहाँ चनः सके वहां 
विद्यमान पाठझालाओं में द्वी इनका भस्तो करने की कडी 
कोशिदा करनी चाहिए । जहां इस प्रकार भरती नहीं दो सकती 
यहां ऊपर के अनुसार पबंध करना चाहिए। 


१३ पुस्तकमाला | 


अब अंत्यज लिख, पढ सकने के योग्य “दो जावें तब उनके 
पढने के छिए सास पुस्तक यनधाई जाये और उन पुस्तकों 
का प्रचार उन्हीं लोगों में किया जाये।ये पुस्तकें जदां तक 
बने मुफ्त में बांदी जाबें और यदि यह न दो सके तो उनकी 
कीमत ब्रहुत €दी कम रखी जावे। इन पुस्तकों में इन छोगों 
की उन्नति का ही हाल लिखा जाये | अंत्यज कुल में जो 
बडे बडे साथ हुए हैं, ज्ञिग छलोगोने अपनी जिंदगी अंत्यर्जो 
के उद्धार के उचित श्रयत्न में बिताई दो प्ेखे सत्पुरुषों के 
जीवन-धरिश्र, धर्म-उपरैश, सरल धार्मिक कद्दानियां आदि 
विषयों पर पुस्तक होनी चाहिए। इन पुस्तकों फी मापा सरल 
दो, और इनके पढनेसे इन छोगोंकों अपने कर्तव्य, नागटिकता 
आदि का बोध द्ोना चाहिये। 

१४ धमापदशक | 


अँत्यज और उनके समान दूसरे बहिप्कृत छोगों में धर्म का 
उपदेद करने के लिये धर्मोपदेशकों को आवश्यकता है। श्नकों 


यहिष्हृत्तों की उश्नतीका मार्ग) ह्ण्३ 
पगाहिए कि थे अंत्यजों के मुद्॒लों में जाकर हप्ते में एक यादों 
देन अपने धर्म संबंधी करंव्यके विषय में व्याय्यान दें इन समाओँ 
ज्षा प्रबंध उन्दों में ले मो शिक्षित लोग हैं उन्हें करना चादिए। 


१५ खच्छता । 


अंत्यज्ञ तथा पहिष्टुत लोगोफा मुदह्ा तथा उनके मकान गांव 
भरमें अधिक अस्वच्छ और सराय रदते हैं। मकान आंगन, यर्तन, 
कपड़े आदि सथय कुछ अस्थच्छ रहता है। इस प्रकार रहने से 
उनमें रोग अधिक हुआ करते हे। दूसरी जातियाँ फी अपेक्षा इनका 
स्वास्थ्य सराय रहता है। इसका नमूना मरदठुम-शुमारी 
से मिलता है । 


4 
चसम्बश अहाता । 

जाति परीक्षा किये हुए कुल परीक्षा फिये हुआ में 

छोग । महारोगियों की संख्या, 
(१ ) घ्राह्मण १,००,००० हउ 
( २) युरेशियन ५७४ ब्र्‌ 
(४ ) महार, घेड ५ <्ट 
(४ ) मरादे(क्षत्रिय). +% जड़ 

बरार 

(५ ) गडरिय २७, »२६ र३ 
(६) कुनवी १,८ऊरेण्३ श्ष९ 
( ७) महार ए६.३८१ <द्च 


( ८ ) पठान १२ ७३० श्श्‌ 


श्श्् इृत और महूत, 
मध्यप्रदेश । 
(५ ) भील २३,११० दर 
(१०) ब्राह्मण इ.च्शण१र <छ 
(११) चमार * ३५,२६२ ३८६ 
(१२) तेली ७,२२७१७० चर 
मद्रास अहाता । 
(१३) ब्राह्मण ११,९८,९११ श्ष्छ 
(१४) युरेशियन <«- रछ२१० श्७ 
(१५) द्ोलिया ( घेंड) १,४७,९८७  हृश्ट 
(१६) कामाठी ..... ७२८, १८८ १३० 


इससे मालूम दोता है कि इन छोगों का शरीर स्वास्थ्य 
अखंतोष- जनक हैं। यह आवश्यक है कि ये छोग स्वच्छता से 
रहना सीखें और मकान. आंगन कपडा-छत्ता, वर्तेन-मांडे आदि 
स्पच्छ रखने का शौक इनमें उत्पन्न हो। इनकी अस्वच्छ रहन- 
सद्दन इनके बहिष्कार को और भो अधिक तीय करती है। 
यदि ये लोग स्वच्छतासे रहने लगें तो इनसे व्यवहार करने में 
लोगो को बहुत सूभीता होगा। माना कि ऐसी स्वच्छ और 
झकपक रहन के लिए द्रव्य की आवश्यकता है किन्तु केवल 
स्वच्छता पूर्ण दरिद्रता में मी रखी ज्ञा सकती है। हा, एक चात 
अवदय है फि ऐसी रहन के लिये छटपन ही से आदत चाहिये । 
इन छोगों को स्वच्छता फे नियम समझाये जाने चाद्विये और इन 
नियमों के अनुसार उनसे वर्ताव कण लेना चाहिये। ज्ञय तक 
इन यातों की उन्हे आदत नहीं होती तबतक उन्हें भी यदद घडा 
कड़ी कॉर्य मालूम होगा परन्तु उन्हे इस सफाई फे सहन की आदत 


यहिव्कुती को उस्ततीसा माग । च्ष्द 


पड जाने पर उन्हे खुद ही इस अस्वच्छ रहनसे घणा उत्पन्न होगी 
ओर थे अच्छी ओर सफाइ की रहन-सहन का स्वीकार करेंगे । 
इस फारण शिक्षा देंनो चाहिये जिससे ये अपने दारीर को, घर के 
और मोहले फो स्वच्छ रखें। 


५८ उद्योग-धनन्‍्यों का नवीन मार्ग । 


गरीबी के कारण तथा अनेक दातकों से विपत्ति में पे रहने 
कारण इन लोगों के धन्धों का वडा बुरा हाल हो गया है।यह 
स्थिति सुधारन को का्ठी फोशिश दोनी चादिय | चमडेका, घास 
का और गेंतक! रुक्गाए बहुत फायदेमंद है। किन्तु इनकी दरिद्रा- 
घस्था फे कारण और अज्ञान के कारण ये छोग उससे कुछ 
भी लाभ नहीं उठा सकते | उन्हे दूसरे रुजगार करने को इजाजत 
नहीं है। यह सकाबट निकाल देनी चादिये। उनके अनु-धंशिक 
रुजगार में संघ-दक्ति से प्रथम सुधार करना चाहिये। इसके 
चाद्‌ उन्हे द्रव्य की लद्दायता करनी चाहिये । यदि फेचल उनके 
अनुवंशिक रुजगार में ही सुधार किया जाये तब भी वहुत छाम 
होगा । 

७० 2 
१७ उची 'शेक्षा का प्रबन्ध । 

ऊपर लिखी हुई बातों के साथ ही अन्त्यजों के होशियार 
और बुद्धिमान लडकों को ऊँची शिक्षा देने का प्रबन्ध मी होना 
आवश्यक है | यदि इस प्रकार का प्रधन्ध बहुत वडी मात्रा में 
हामा असम्भव आर अनावच्यक दो तो उसे अध्प मात्रा मे दवा 


क्यों न दो करना चाहिये | विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण 
होने तक जआन्त्यजों के होशियार और चुद्धिमान विद्यार्थियों 


रे छूने आर भछूत । 


को शिप्य-- बृत्तिया मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये। 
यदि इस प्रकार तेयार हुए उपाधिघधारी अन्त्यज्ञ मिले तोचे 
अपनी जाति के उद्धार का काम बड़े उत्साह से करेंगे । 


अन्त्यज्ों फे लिये किसी धकार की शिक्षा-प्राथमिक या उच्च- 
अनियाये न होनी चाहिये । उन्हे दुछ प्रछोमन देकर उनका चित्त 
आकर्षण करके ही उन्हे विद्यादान करना होगा। किताब मुफ्त दे ना, 
लिखने का दूसरा सामान मृफ्त देना, मासिक शिष्यबृत्ति देना 
आदि सौम्य उपायों से ही उनका चित्त शिक्षा क्री ओर आकर्षित 
डुआ तो फिर अनिवार्य धाथमिक शिक्षा शुरू करनी चाहिये। 


सच क-संस्कारों के लिये सु-शिक्षा अद्वितीय उपाय है। अपनी 
रुढ़ि में फंसे हुए छोगों में जैसे जैसे विद्या का प्रसार होगा और 
उनमें डदार भाषा की जैसे जैसे घद्धि होगी वैसे ही घैसे जाति 
विशेष के बह्दिप्कार की निल्दनीण प्रथा उठ जावेगी । सब जनता 
के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के दिन अब आगये दे । 
यदि सब छोग लिफना पढना जानने छगे तो प्रन्था का प्रसार 
करने से उनमें उदार विचारों का भी प्रसार द्वी सकेंगा। ऐसा 
होनेंपर अब के समान अडचने अछरतों के उद्धार में नहीं दंगा! 
परन्तु जब तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं दु.इड तथ तक इस 
दिद्वा में परिथम और उत्साह से काम करनेवाले घार्मिकों की 
आयश्ष्यकता है। एसे घामक पुरुष दमारे दिन्द्‌ धर्म में उत्पन्न हो 
और थे अपने धर्म बांघयों के उद्धार का पवित्र कार्य उत्धाद से करें 
यदी ईश्वर से प्रार्थना दे । 
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डपसंहार । १२७ 


भाग १७ वे। 


' उपसेहार । 


( १ ) यद्मपि छूत-अछूत का भेद्‌ उत्पन्न करनेवाला प्रकार 
योग के नियमों के कारण उत्पक्ष हुआ है, तब भी अब उसे इसी 
प्रकार आगे चलाने की आधश््यकत/ नहां रही। क्‍यों कि प्राचीन 
फाल सदृश अब योग का सा॑त्निक धसार हैं भी नहीं और 
होना सम्भव भी नहीं। जिस किसी को योग साधक को 
आवश्यकता है वह अपने लिये अलग प्रवन्ध कर छेबे । उस 
अकेले के लिये समाज में चिभिन्नता उत्पन्न फरनेवाली प्रथा का 
जारी रखना अपाय-कारक अतपथ अनिए है। 


आर्योनि जतृत्व के अहंकार के फारण अनायों पर इस प्रकार 
का बहिष्कार किया होगा, किन्तु उसे अनन्त काल तक जारी 
रखना अद्दितकारी है। फ्यों कि अब तो आयों का जेतृत्व ही नए 
दो गया है। वर्तमान समय में आर्य और अनाध॑ जितत्व के पक 
ही रस्से में न्‍न्‍धे हैं) जिस समय जेतृत्व का तेज चमक रद्या था 
डस समय शुरू की हुई बातें जित हो जानेपर भो फायम रखना 
शोभा नहीं देतीं। थे दिन गये. वह अमिमान का कारण नए हुआ 
और बद तेजस्विता भी नहीं रद्दी ! अब तो आवश्यकता है नई 
पद्धतिसे भविष्यत्‌ में उत्साह से काम करने की। ऐसी दशामें सथ 
लोगों को उचित है कि वे समतासे व्यवहार करें । 


च्यापार के संघो के कारण ज्ञाति विशेष के बहिष्कार बड़े जोसे 
से चलते, थे। किन्तु आज व्यापार अपने हाथों से निकल गया है, 


श्२८ छूत और अछूत । 


उद्योग-घन्धे खुली रीति से डूब गये हैं, कारीगरी लुप्त हो गई 
है ओर घंशापरंपरा के नियमों का पालन कितनी ही कडी रीति 
से क्यों न डिया जाबे तव भी वर्तमान जीवन संग्राम में प्राचीन 
मिन्नतामुठक रहन-सहन से छाम होनेकी सम्भावना बिलकुल 
नहों है | ऐसे समय में प्रत्येक मन॒प्य को अपने समाज्ञ की सुस्थिति 
फे लिये दर्दीकरण के उच्च कार्य में जातिके सम्बन्ध के भेद- 
भावों का वलिदान कर देना घाहिये। और उन्हे समता की 
धार्मिक भावनाओं को अपनाना चाहिये । 


अन्स्यज् जआञतियाँ को चाहिये कि वे अपनी द्वीनता के धिचारों 
को छोड दे | थे अपने हृदय में यह भाव न लाये कि ये हीन ही 
हेंगे। वैष्णय-धम-प्रतिपादक परमहंस परिधाजकाचार्य श्री रामा- 
नुज्ञाचर्यजी ने आठलौ वर्ष पहले अन्त्यर्जों का नाप “तिरुफकुछ- 
तार "(उच्च कलोत्पन्न) रखा था ।इस बात की ओर ध्यान दे कर 
अन्त्यर्जों को यह आकांक्षा रखनी चाहिये कि वर उच्च कुलात्पन्न 
हैं, श्रेष्ठ होने की योग्यता वे फिरसे प्राप्त करेंगे और प्रयत्न से 
हम अपनी उन्नति कर छूये। मिरासी ( दृकदार), नाक (नायक) 
खसद॒श अस्त्यर्जों के जो नाम हैं, थे उनका प्राचीन काल का हक 
बताते हैं । इनको ओर उन्हे अब छापवॉडी नहीं बतछानी चाहिये | 
उन्हें ध्यान देना चाहिये कि इच्छा रहने पर मार्ग मिलता ही हे! 
आज दिन तक जितने साथ और महत्मा इस संसार में हुए हैं ये 
सब इन्ही बहिष्कृत तथा द्‌ -खियों के पक्षपाती हुए हैं। इन दुःखियां 
कफ हको कान माननेवाला, उनकी ओर से मह माहनवाला कोई 
एक भी साथ नहीं हुआ । इस भ्क्तार अपनी सामथ्यें को समझ 
कर उन्हे चाहिये कि धीरज और विश्वासके साथ उतन्नति के माय 
में अपना पैर आगे बढावें । 


डपसंहार | १२९, 


(२ ) भगवान्‌ क्षीकृष्णचन्द्रजी सद॒श योगेश्वर गुणकर्म के 
अनुलार चर्णव्यवस्था को मानते हैं, भगवान बुद्ध सरीखे महात्मा 
सम्पूण मनुष्य समाज को एकसमान समझते है, भोरामानज 
जैसे आप्याय शन्त्यज्ों को भी उच्च मानन के लिये तत्पर हैं, 
भागवत और वैष्णब मत के छोग इसी कार्य के लिये अचतार 
लेकर उचित मार्ग से काम कर गये | इन महा पुरुषों की इच्छा- 
शक्ति इस कार्य पे लिये सहायता करती है | इसीलिये इस 
दिशामें कार्य करमेबा्ों को ठथा जिन के छिये यह काम किया 
ज्ञावेगा उन्हे निमत्साही होना नहीं चाहिये । इसके उपरीत उन्हे 
चाहिये कि वे उस मार्गसे चलने में जिसे संत-महन्तों ने बनाया 
है रहि के बनन्‍्धनों को तोड दें।उन महात्माओं की स्मृति 
कायम रखने का यही उस्छण साधन हें! इस प्रकार के उच्च 
काम में उन्हे महात्माओं की इच्छाशक्ति की मदद्‌ अबध्य ही 
होगी । 

(३ ) कोई भी सुधार धीरे घीरे फरना चाहिये या एकदम 
करना चाहिये? यह प्रश्च बारबार पूछा ज्ञाता हे। इस पथ्ञ पर 

धारण गीतिंसे विचार पिछल पृष्ठो में हो चुका है। यह क्रेंचछ 
इतना ही कच्चना है कि जनता में तीन प्रकार के लोग रहते हैं 
उन सयको पएकदी नियम से जकड देना चाह तो बह नहीं हो 
सकता | भविष्य में व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर द्वी लोगों का 
अधिक ध्यान रहेगा * लोगों की इस प्रवृत्ति का नियमन 

असस्नव है ।मररष्यों में ( ३ ) उतावलछे, ( २ ) शान्त और ( ३) 
उदालोन तीन घरार के छोस दे । उतावले कोई भी बात मन में 
आनेपर उसी क्षण बोल देते हैँ और करने लगते है। द्वान्त-वत्ति 
के छोग आगे-पीछे का विचार करके अपना माग धौरे घीरे तय 


करते हे । आर उदासीन लोग कोई भी दात अपने आप दोने 
शी 


है३० छूत और अछूत ! 


की राह देखते रद्दते है| ये तीनों वृत्तियाँ परस्पर मिन्न हैं. इससे 
उनके म्रार्ग भी भिन्न हैं। सुधार के काम में पहले दो अ्रकार के 
छोगो को आवश्यकता होती है। काम घीरे धीरे करिये या 
एकदम करिये खधार होने की आवश्यकता हैं इस बात को 
छक्ष्य कग्के काम में छय जाना अच्छा है। पहिली वृत्ति में प्रमाद 
होने की सम्माचना है इससे साधारण जनता में कायय करने के 
लिये दूखरी वृत्ति उत्तम हैं । किसी भी प्रकार से हो उदासीनता 
से छोगा को अछग कर पहली दो वृत्तियोम॑ से किसी एक में 
ले आना चाहिये | काम बडा है। उसमें परिध्रम कडे करना होंगे। 
उसमे वासरंबार विघ्न वायाएँ उपस्थित होंगी और निराश होने 
के कई मौके आयें गे। परम्तु जिस मार्ग को मदान्‌ साधु परुों 
ने अपने चरणरझ से पवित्र किया, उससे अच्छा मार्ग दूसरा 
कैसा हो सकता है ? परमेश्वर से प्रार्थना है कि धह हिन्दु्र्मियों 

को इसी मार्गपर चलनेकी वृद्धि दे । सार्यश यह कि भेद-अभेद 
मानना प्रम-मूलक हैं । मुझे आशा है कि इस वात को ओर ध्यान 

देकर नीचे लिखे शास्त्र बचनो पर विचार करके सूजन बन्धूगण 

समाज के हित के लिये दिलोजान से कोशिश करेंग्र। 

पक एव परा वदः प्रणएख; सवचाटःमय:। 


देवा मारायणों साग्यः एकी5 ग्निवर्ण एच थे ॥ ४ ॥। 
श्रोमद्धागवत्‌ ए. घक.०। १७ 


« प्रथम एक बेद, सर्च बाइमय प्रणव ( ओऑकार ), एकही 
मह्वितीय नारायण देव, एक अग्नि और एक द्वी वर्ण था। ? 
#मिद पर्य दि $ 
एकवर्णमिर्द पूर्व विश्वमासीद यूधिष्टिर ॥ 
५ प 
कर्मक्रियाविमेदेन यातृर्व॑ण्य प्रतिप्रितम ॥ 
सयववयर योनिज्ञा मत्यां: सब मृत्रपुरापज्ञा: | 
पकेन्द्रिय न्डि चायाद्वय मस्मराच्छीलगणद्विज्ञः ॥ 





उपसंहार ॥ १३१ 


शूदोश्शपे शीलसम्पन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेतू । 
ब्राह्मणो धपि फ्रियाहीन; शूद्वात्‌ पत्यवरो भवेत्‌ ॥ 
“महाभारत चनपर्च अ० १८० 
* है युधिष्ठिर राजा! इस जगत्‌ में-इस संसार में-पहले एक ही 
बर्ण था। आगे चलकर गुण और कर्म के विभाग के कारण 
चातुध॑ण्य उत्पन्न हुआ। सब मनुष्य योनिस ही उत्पन्न हुए हैं, सब 
लोग मूत्र-पुर्रीष के स्थानसे ही आये हैं । सब की इन्द्रियवासनाएँ 
खमान हैं।इसीलिये जन्मतः जातिमेद मानना उचित नहीं । 
इसलिये शील की प्रधानता से ही द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
चर्ण ) होते हैं। यदि शद्र शीलसस्पक्ष हो तो उसे गृणवान्‌ आह्मण 
समझना चाहिये और ब्राह्मण यदि क्रियाहीन हो तो घह शूद्ले 
भी नीच जानो । 
चातुर्वेर्ण्य मया सुष् गुण-कर्म-बिभागशः भव्गीता ४। १३ 
“ मैंने गुण-कम के विभागों से चातुर्ध्॑ण्य उत्पन्न किया |! 

समानी प्रपा सह थो अन्नमागः समाने योक्‍चर सह वो युनज्मि। 

सम्यच्यों अग्नि सपर्यत आरा नामिमिवाजमित) ६॥ 
५ अथधर्चे० ३ । ३० 
“ (थे मनुष्यों ) तुम छोगों की पानी पीमे की और भोजन 
करने की जगह पक ही हो। समान धुरा में मैंने तुम सब को 
समानताशले जोत दिया है । जिख घकार चक की नाभीमें आरे 
जमे रद्दते हैं उस्चो पक्रार तुम छोग एकत्र होकर अग्नि में हचन 

( और परमात्माकी उपालना ) करो। ” 
संगच्छष्य॑ संवदृष्य॑ सं चो मनांलि जानताम्‌ ॥ 
देवा भागं यया पूर्वे संडानाना उपासते ॥ २ ॥ 

ऋग्वेद में १०। १९४१ 


१३२ छूत आर अछूत, | 


# एक स्थान में इकटठ्टे ही जाओ, संवाद करो, अपने मर्नौकों एक 
करो ओर जिस श्रकार पहले विद्वान अपने नियत कतेथ्य के लिये 
इकट्टे दोते थे, डसी धक्वार तूमसी हो? 
समानों मन्त्र: समिति: समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌ ॥ ३ २ 

कक. मं. १०॥ १९१ ४» 
# सबका मन्त्र समान, सबकी सभा समान सबका मन समान 
और इन सब का चित्त भी समान द्वोचे |! 
चत्वार एकस्प पितः सुताश्च तेपां सतानां सल ज्ञातिरेका। 
पुच॑ भजानां हि पितिक एच पित्रेकमायान्‌ू न च जातिमेद्‌ः॥४० 
फलान्यथीदुम्बर वृक्षजातेर्यथा5प्रमध्यान्तमबानि यान्ति। 
चर्णाकृतिस्पश रसैः समानि तथैकतों ज्ञातिरनिप्रचिन्त्या ॥३७॥ 
“भ. मद्दापुराण ब्रा, अ. 8२ 
४ थद्वि एक पित! के चार छडके हो तो उमर छड्टकों की वास्तव 
में एक जाति होनी चाहिये। इसी प्रकार सब लोगों का पिता 
पएकहद्दी परमेश्वर है इससे मनुष्य समाज में जातिभेद बिलकुल नहीं 
है । एक दी गूलर के वक्षक जिस प्रकार अप्रभाग मध्यमाग तथा 
पींड इन तीनों भागों में वणे, आकृति, स्पर्श तथा रस इन बातों 
में एफसे फल छगते हैं, उसी तरद्द ( एक विराट पुरुष के मत 
याहु, ऊक और पैर इन चार अंगों से उत्पन्न हुए ) मनुप्प्यों में 
( स्वासाविक > जातिसेद नदीं माना जा सकता । ?' 
चर्णोक्कप म्रवाप्नोति नर पृण्येव फ्मण।। 
डुलभे तमलब्ध्या हि हन्यान्‌ पापेन कमंणा॥ ५ ॥ 
मद्वाभारत ध्वान्ति० अ७ २६० 
# पण्य के कर्म करने से उच्च वर्ण प्राप्त होता है और पाप 
कर्मो से उच्च घण की प्रानि नो नहीं दोती पर नीचता शाम 
द्वोती है । " 


उपसंहार। १३३ 


जन्मना जायते शूद्र; सेस्कारादु छ्विज उच्यते। 
वेदाभ्यासी भरवेद्िप्र: ब्रह्म ज्ञानाति ब्राह्मणः ॥ 
है स्म््ति 
जन्मसे कोई भो शूद् रहता है। संस्कार फे कारण चह द्विज 
कहलाता है। यदि बह वेदाभ्यास करनेवाला हो तो बह विश्र 
होगा और जो बहा को जानता है वह ब्राह्मण है) 

(७) अन्त में बैदिक धर्म का सार, बैंदिक धर्म का मुख्य 
सिद्धान्त बतलछानेबाली आज्ञा को लिखें बिना इस ग्रंथ को खतम 
करना उचित नहीं । वह आज्ञा इस प्रकार हैः - 

दते दुँह मा; मित्रस्य मा चक्षूप- सर्वोणि भूतानि ख-- 
मीक्षस्ताम्‌। भित्रस्याई चक्षपा सवांणि भूतानि समीक्षे॥ 
मिश्रस्य चक्षुपा समीक्षोमद्दे ॥ १८॥ 

यजुबद, ज. ३६ 

« हे सर्घ-सद्दापक प्रमात्मन्‌? मेरा ( और हमारा ) अभ्युदय 
करो, संपूर्ण भूतमात्र, सब प्राणिमात्न, सब मन्ष्य मुझे (और हमे) 
पिन्न की रए।ि से देखे; में सुतमात्र की ओर मित्रता की डष्टि 
देखूंगा; और दम एकऋदूसरेकों मित्र के नाते देखेंगे | ”' 

सब लोग अपने मित्र हैं, अपने सलमान हैँ! इस आत्मवत्सर्य 
भावसे बर्ताव करने की बुद्धि होकर, समता और विश्वयन्धुना 
की फेघल फल्पना दी न रहकर इस ऊँची फत्पना फे अनुसार 
आचरण द्योकर, जातिविशेष का सामाजिक बहिष्कार और 
तत्सरश भेदोत्पादक अन्य रीहठिया छ॒प्त होकर, समानता फे उदार 
धर्मका प्रसार होये। यही पर्मेश्वर/ते नप्त भाव से प्रार्थना है 

॥ 3# शान्तिः शान्तिः शात्तिः ॥ 


रू 


| स्वाध्याय मंडल द्वारा भ्रकाशित ] 
५ घृ पक 
बाबदक घमक भथ। 
आगम निबंध माला । 
चेद्‌ अनंत विद्याओका समुद्र है ।इस वेद समुठ्र का मंथन 


करनेसे अनेफ “ज्ञान रत्न” प्राप्त दोते हैँ, उन रत्नों फी यह 
माला है। 


११ ) बैदिक-राज्य पद्धति। मृ.।-) 
(२) मानवी आयपष्य] मा ) 
(३ )चेंदिक सभ्यता | मू.॥ ) 
(४ ) वैदिक चिकित्सा शास्त ।  मूं, * 

( ५ ) वैदिक स्वराज्यफी मद्िमा । मू-॥ * 
(६ ) वैदिक सर्पविद्या मू.॥ ) 
(७ ) मृत्युफो दूर करनेफा-उफय। मू॥ ) 
६ ८ ) बेदर्म चर्सा । मं) ) 
( ९ ) शिवसंकल्पका विजय | मू.॥ ) 
५ १० ) बैदिक घर्मकी विद्ेपता। मर ॥ ) 
/ ६२ ) तकसे चेदका अर्थ । मू.॥) 
(१२ ) बेदमें रोग जंतु दस्त । मू.) 

६ १३० श्रद्मायर्यका विघ्य । मं.) 

( १४) बेदमें छोद्देके कारसाने | मू.« ) 

॥ १५ > बेदमम रृपियिया | मऊ) 

॥ १६ ) घेदिक जत्य विद्या * मुंह) 
(१७ ) आत्मशक्तिका पिकास। मं, ) 
(१८ ) बैदिक उपदेध माला मू.॥ ) 


हि | | पर 


-२ धर्म शिक्षा के ग्रन्थ । 


बालक और बालिकाओंकी पाठशाल्ाओ्म “ धर्म शिक्षा " की 
पढाईके लिये तथा घरोंमें वालबच्चोंकी धार्मिक पढाईके छिये ये 
अंथ विशप रीतिसे तैय्यार किये हैं। 

(१) बालकोंकी धम-शिक्षा | 
प्रथममाग | प्रथम श्रेणीकी घमे शिक्षा के लिये। 
म-) 
(४) बालकों की घध्म-शिक्षा | 
द्वितीय भाग | द्वितीय श्रेणीकी घम शिक्षा के लिये। मू.5 ) 
(३ ) वैदिक पाठमाला । 
कक 2 ४: 9. है. 

प्रथम पुस्तक | छृवीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये । मृ 5 ) 


३ योगसाधन माला । 


*« योग खाधन ” का अनुष्ठान करने से शारीरिक आरोग्या 
इंद्रियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका उत्कपे, चबुद्धका विकाल 
ऊौर आत्मिक बलकी प्राप्ति होना संभव है । इस लिये यह 
* घोग-साथन ” हरएक मनष्यको करने योग्य है । 

१ संध्योपासना, 

योग की दृश्सि संध्या करने की प्रक्रिया इस पस्तक -में लिखी 

हैं। मू० शी ) डेढ. रू० 
२ संध्याका अनुष्टान । 

( यह पुस्तक पूर्वोक्त / संध्योपासना ” में संमिलित है, इस 
लिये " संध्योपासना ” छेने बालों को इसके लेनेकी आवश्यकता 

नहीं है । ) मू०॥ ? आठ आने। 


ह 


४ यरजजुर्वेदका स्वाध्याय । 


१ यझुवेंद्‌ अ ७० ३० की व्यास्या। 

४ जग-मेध " मनुष्योक्री उन्षति का सच्चा साधन। वैदिक 
मरपेध कितना उपयोगी है, इस विपयक्ता छान इस पुस्तकके 
पढनेसे हो सकता है । मू०१ ) एक रूपया। ५ 

२ यजर्येद आ. ३२ की व्यायथा ! 
* सर्व-मेध ” एफ इंश्वर की उपासना  य. अ. 3९ म एक 
ईभ्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई है। मृ. | ह। 
३ यजुर्वेद अ. ३६ की व्यास्या ! 

५ शांवि-करण ”। रूच्ची शांति का सच्चा उपाय । व्यक्ति, 
समा, राष्ट और जगत्‌ में सच्ची शांति कैलो स्थापन फी ज्ञा 
सकती है. इस के वैदिक उपाय इस पृस्तक में देंखिये। मूल्य॥ ) 


७ उपनिपद ग्रंथ माला ! 


३ इंश उपनिषद्‌ 
इस पुस्तक में इंशा उपनिषदकी व्याख्या है। मू. ॥# 
२ केन उपनिषद 
इस प॒स्तकमें केन उपन्धिद्‌ का अर्थ और स्पष्टीकरण, अथर्व- 
चैदीय केन सूक्त की व्यास्या और देवी भागवतकी कथाक्षी संगति 
बना दी है | उम्रा, यक्ष, आदि दान्दोंके अर्थ चैदिक प्रमाणों से 


निश्चित करके बताया हैं, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भुमिकामे 
कहां है और उनको प्राप्तिक्ता उपाय क्या है।. म्‌. श। ) रु. 


६ देवता-परिचय ग्रंथ-माला । 


४ चैदिक देवता ” ऑंका सूक्ष्मश्ान होनेके बिना वेंद्‌का मनन 
होना असंभव है, इसलिये इस ग्रंथमाला में“ देवता औऑका परि- 
चय ” करानेका यत्न किया है। पुस्तकोके ना्मोसेद्टी पुस्तकों 
विपयका थौध हो सकता दहै- 


१ रुद्र बेबताका परिचय | मू.॥ ) 
२ ऋग्वेदमें रुद् देवता ।मू.॥८) 
३ ३३ देधताओंका विचार | मू. 5) 
४ देवता विचार | मू्‌ 

५ वैदिक अग्निविद्या. मू- शा ) 








“ अन्य ” देवताओंका बिचार और परिचय कराने वाले प्रंथ 
हैयार हुए हैं, शीघ्रह्दी मुद्रित होगे । 


७ बाह्मण बोध माला | 


ह शत-पथ-बोधाम्ृत | म। ) 


< स्वयं-शिक्षक-माला। 


१ घेदका स्त्रयं शिक्षक । 

प्रथम भाग | म. १॥) डेढ रू. 
२ बेदका स्वयं शिक्षक 

द्वितीय भाग मू- ?॥ ) डेढ रू० 


अभि विद्या | 


इस पुस्तक में निम्न लिखित घिचय है। 


१ अग्नि छाब्दका साव, 
* अग्निके पर्याय शब्द, 
३ पहिला मानव अग्नि, 
४ बुषभ और घेनु, 

५ अंगिरा ऋषि, 

६ बैश्वानर अग्नि, 

७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, 


< जनता का केन्द्र 
सब घन सघका है, 
१० बुद्धिमें पहिछा अग्नि, | 
११ मनुष्यमें अग्नि, 
१४ मरत्यौंम अमर अग्नि, 
१३ घाणीमं अग्नि, 
१४ पुरोहित अग्नि, 
५ शक्ति घदाता अग्नि, | 


हर एक्र विषयकों सिद्ध 


दिये हैं। इस पुस्तकक पढने से अ। 
डोक प्रकार ज्ञात दो सकती है ! 


१६ हस्त-पाव्‌-हीन गुछय अग्नि, 

१७ वृद्ध नागरिक, 

१८ मूकमें चाचाल, 

१० अनेकों का प्रेरक एक देव, 

२० ज्ीवनाग्नि, 

२१ अस्निकी दश बहिनें, 

रर देवोके साथ रहनेवाला 
अग्नि, 

रर३ यज्ञका झंडा, 

२४ गुहा निवासी अग्नि, 

२५ सात संस्याका गुह्य तत्त्व, 

२६ तनूनपात अभ्नि, 

रेज्यन्न पुस्ष, यशक्षाल्ा, मंद्रि 

२८ परमाग्नि, ( चित्र, ) 

२५ अग्नि सक्‍त का अर्थ । 


करने के लिये वेद के बिपुरू प्रमाण 
ग्नि विद्या की वैदिक कव्पना 


मूल्य शा ) रु. डाकब्यय 5 ) है। 


मंत्री 


-स्वाध्याय मंडल, ओंच. ( जि सातारा. ) 


सत्तत-पाठ-माला। 
[ स्थयं संस्क्रत सीसने का अत्येत सगम उपाय । ) 
दृरणक आयऊा कर्तेव्य है कि वह संस्कृत भाषा सौसे और 
बेद तथा आपर्प शास्त्र स्पयं पढे;उसका मनन करे और प्रचार फरे । 
यद्द कर्तव्य तवतक टीक रीतिसे पालन नहीं दो सकता, 
जबतक संस्कृत सीसनेक सुगम साधन निर्माण नहीं हुए हँ। । इस 
कठिनता का ह_म गत दस घर्पोसे मनन फर रहे हैं। इन वर्षोर्मे 
हमने अनेक प्रयत्न किये, छोटे और बड़े चिद्यार्थियोंकों भिन्न 
भिन्न रीतियाँसे पढा कर अनुभव लिया और इतने अनुभव का 
और मननका निछोड इन पुस्तकों ध्षंग्रहित किया हैं | एसी लिये 
ये पुस्तक अत्यंत सुगम और सबके उपयोगी सिद्ध द्लोगये है । 
ये पुस्तक हमने छः से दस वर्षोके चालकों और वालिकाओंकों 
पढ़ाये और अनुभव लिया, कि ये छोटे बालक पदिले महिनेसे 
ही छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में वोलने छूगते हैं और इन पुस्तकों 
की पढाई करना उनके लिये एक चडा आनंद का कार्य हो ज्ञाता 
है!! इसी प्रकार स्त्रियों और पुरुषोके छिये भी ये पुस्तक अत्यंत 
छामकारी सिद्ध हुए हैं 
इसी लिये आपसे निवेद्न है कि आप इन पुस्तकों की खूचना 
अपने खमाजके आये सभासदों, खद॒स्यों और प्रेमी भद्र पुरपोको 
दीजिये । दरफ्क आर्य भाई अवश्य संस्कृत सीसे | कईयों को 
अवतक पता नहीं है कि ऐसी सुगम पुम्तके बनी हैं । इस लिये 
आप यथा संभव जितनोंकों इन पुस्तकों को खूचना दे सकते हैं 
दोजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वहां के भद्र पुरुष संस्कृत के 


अमिक्ष चने । हे लि दा 
आप अपने समाजञ्ञके अधिवेशनों में इसको घोषणा दी 


० 


ओर ऐसी व्यवस्था फ्रीज्ञिय कि आपके स्थासनपर अधिकसे अधिफ 
मनप्य संस्कृत पढ़ने वाले वने । 

हरएक की सुविधाके लिये इस संस्कृत पाठ मालाफे बारह 
पुस्तकी का मूल्य (म० आ० घे कुचछ ३) तीन रु. रखा है। वी- पी 
से. ७ रु० होगा | इसलिये थ्रादक म० आ० से हो ३) रू. भज, 
वी. पी. से मंगवाने पर उनका व्यथ नुकसान हागा | 
आशा है कि आप इस संस्कृतके प्रचार के लिये इतना सहायता दूं गे। 

जहा अन्य स्थानों सहस्नो मनष्य इन पस्तकों से 
छाम उठा रहे हैं, वहां आपके परिचित मनष्य क्यों चंचित रह ९ 

इस लिये इन पुस्तकों की सूचगा आप अधिक से अधिक 
मनुष्योत्क पहुंचानेकी कृपा कीजिये । 


है लक थ् 
ससकृत पाठमाला के अध्ययन त्त ढाभ । 

( १) क्षाप किसी दुसरेकी सहायताके विना अपना कामरधंदा 
करने हुए फुरसत के समय इन पुस्तकोंको पढ़कर अपना संस्सत 
का ज्ञान बढ़ा सकते है । 

(२ )प्रतिदिन घंटा अथवा आध थंदा पढनेसे एक पर्पक्के अन्दर 
आप रामायण महाभारत समझने की योग्यता ध्राप्त कर सकते है ) 

(३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं । बिना नियमोको कौठ किये 
ऊापका संस्कृत भापामे भ्वेछ् हो सकता है । 

(४ ) घरमे पुत्री, पुनियो ओर स्त्रियोकों इन पुस्तकों करा 
पढ़ना ओर पढाना अस्यंत सुगम है) इस प्रकार आपके घरके 
खब मनुष्य सस्ऊकत जाननेवाले हो सकते ह। 

(७ ) पाठशाज्ठाम जानेचाले चिचार्थोी इन पुस्तकों से बड़ा 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

यदि आपके मनमें संस्छत सीखनेकी इच्छा है तो आप इन पुस्तकों 
फै,ग्राहक वन जाइए । 


संस्कृत-पाठ-माला । 


[ चोवीस भागोंमे सब संस्कृत पढाई दो गई है । ] 
बारद प्स्तकोंका मूल्य म. आ. से ३ ) और थी. पी. से । 
चोचीस पुम्तकोंका मूल्य म. आ- से ६ ) य. ओर बी. पी. से७) 
पतिभाग का मूल्य ।- ) पाँच आने आर डा. व्य.-) एक आना । 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषपाका अध्ययन करनेकी 
अपूर्य पद्धति | 
इसर पद्धतिकी विशेषता यह है-- 
१ प्रथम द्वितीय और ततीय भाग ।--इन तौन भागोँमे संस्कृत 
भाषाऊ साथ साधारण परिचय कर दिया गया है; 
२ चतुर्थ भाग । इस चतुर्थ भागमें संधि विचार बताया हैं। 
३ पंचम और पष्ट भाग । 
इन दो भागोमे संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया है। 
सप्तम से दशम माग ! 
इन चार मार्गों पुद्धिग, स्तीलिग और नपुंसकरलिंगी नार्मके 
रूप बनानेकी प्रिधि बताई है । रु 
७ एकादद्या भाग । इस भागमे “ सर्वनाम ” के रूप वताये है। 
६ द्वादश भाग | इस भागमें समासों का विचार किया है। 
७ ने रहसे अठारहवे भाग तकके ६ भाग । 
इन छः मार्गों में कियापद विचार क्री पाठयिधि बताई है । 
< उन्नीससे चोधीसबं भागतकर्के ६ माग। 
इन छः भागोंमें बेदके साथ परिचय कराया है। 
अर्थात जो ल्वोंग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अटप 
परिश्रमसे बडा छाभ हो सकता है। 


१० 


यश्षकी पुस्तक | 
वैदिक यज्ञसंस्था । 


प्रथम भाग । 
मूल्य १ ) रु: डाकृध्यय [ ) 
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है। 
प्राचीन संस्कृत निबंध । 
$ पिष्ट-पशु-मीमांसा । लेख १ 
है था व, ;हे क्रम 
३ लघ प॒रोडाश मीमांसा । 
की भापाके लेख। 
४ दर्श और पौर्णमास ( छे०- भरी० पं० चुद्धदेवजी ) 
५ अज्भत कुमार-संभव॒ ,, कफ 
६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार ( ले०- भी० पं० चंद्रमणिजी ) 


७ यज्ञका महत्त्व ( संपादकीय ) 
< यज्ञका प्षेत्र ् 
५ यज्ञका गढ़ तत्त्व हे 
१०औपषधियों का महामख » 


श वैदिक यज्ञ और पशहिंसा ( छे०- भ्री० पं० धर्मदेचजी ) 
रैशक्ष्या वेदों में यज्ञों में पशुओंका बलि करना लिखा है? 
(६ छे० श्री० पं० पुरुषोत्तम छारूजी ) 
वैदिक यज्ञ संस्था । 
द्वितीय भाग] मूल्य १ ) डा० व्य० ) 
मंभी- स्वाध्याय मंडल, औंद्र ( जि. खातारा ) 


'केन उपनिपद्ः । 
इस पुस्तकर्मे निम्न छिसित विधरयोका विचार इुस्ना है- 


१ केन उपनिपद्‌ का मनन, १९ उपनिषद्‌ का अर्थ ओऔः 
7० उपनिपद्‌ ज्ञान का मदत्त्,| ह्याष्या. ४० हु 
ह डपनिषद्‌ का अर्थ २० अथर्ब्ववेदीय क्ैन सूक्‍तऊक 


- अर्थ और व्याख्या,' 
श्र ब्यध्टि, समष्ठी और परमे्टो 
४० जिलोकी, 


४ खाप्रदायिक झगड़े, 
७ ४ क्वन ? शब्द का महत्य, 


६ चेदान्त, कं 5 हे / 
७ उपनिषदों में ज्ञान का घिकास, | “हे अधर्वाका द्विर, ५ 
८.अग्नि शाबदका भाव, *िध्नहानानी को आयुप्यभुयादा' 
2 
९ उपनिपद्‌ के अंग, ॥ हे का ४७५ जज न्‍ 
तिमंत्रौका + है 
१० दांतिमंत्रांका थिचार, रह आाधपात पे; 
११ तीनो शाति मंत्रों में तस्व शान, २७ अ पनी राजधानी ' प्रह्मका 
१९तीन शातियों का भाव... । अचेश, 
१३ ईंश और केन उपनिपद, [२८ देवी मागघतमें देवी की 
१७ “ यक्ष ” कान है ? कथा, पा ५ 2७ 
१० हैेमदतों उमा, २९ चेदका चार्गांसणी सक्त, इंद; 
१६ पार्वती कौन है ? सकक्‍त, चैंऊँठ सूक्त' अथव सूछ 
१७ पर्वत, पार्वती, रुद्र, सप्ततपि ३० शाफ्तमत, देंच आर देवता 
और अरुघती, की एकता, 
< इंठ कोौम दे 3१ चैं दिक पान की श्रेष्टता | 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये दे इंस लिये उपनिषर्दों का 
पेचार करने वाछोक छिये यह पुस्तक अयश्य पढने याग्य 
मट्य है। ) रू. डाकब्यय5 ) है । 


आसनांका चित्रपट 


' आसनों का व्यायाम लेनेसे सहखों सन्ुष्घाफा 
८2555 2०8 हि 

खास्‍्थ्प खुबर चुका है, इस लिये आमन स्यायाम 
से स्वास्थ्य छाम होनेके' विषयम अब्र करिल्ली को 


६ ा्त। 


हिंदी भापा-भाष्य--समेत 
> *0 जो 
लंध्कार हु ! 5 
आर्य पृष्ठ संध्या? १५५मूल्य म. आस ) 
) आहपव आराधा पी. से ७ ) रु 
है पंछ्ठ संख्या ३५६ मुल्य म आ, से २ 
२ मधापव ओर बी. पी. से ) र श॥ ) 
पृष्ठ संख्या १०३८ मूल्य < )र 


३ उनपर और थी पीसे ९) र 

५ ब्रिशटपर्व पुछंख्या रद म.आ से१॥)औ 
+ ९ प्रप्ठ सख्या ९०३ मं आ०से ५ 

५ उद्यागप् और थी पी से मर ३ 


महाआरत माला चना ि 
१ प्रथम भाग । सू, म आईरसे ॥ 2 यी. पी. से ॥» ) आने 
२ द्वतीय भाग | मू. म॒ आर्डरसे ॥ ) थी. पी से ॥० ) आने 
मद्दामारतके ग्रांदकौके छये १२००पष्टोका ६ ) रु मूल्य द्वोगा 


मंऔ- स्वॉच्याय मंदछ, औध, (सि, ह्ाताश ) 
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